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ही है। इस्तिं यदि हमं सौतिक सफतत्ता के साध्‌ यायो को जाध्या- 
स्मिक पथ का भी ध्यान रखदै का उपदेश देते रहै तो कोद्र विदेकशील 
अनुचित नहीं कह एकतः ! संसार की प्राचीनः ओर वीम तथा बडी 
भौर छोटी सभी जातियों के अनुभव का यही निष्कषं है कि यदि मनुष्य 
अपने जीवन को सार्थक बनाया चाहता हैकौ उसे लौकिकं अर 
पारलौकिक, स्वायं ओर परमार्थं दोनों पहलुभों मे उचित सन्तुलम रखना 
चाहिए 1 जहा कोरा स्वाथे -- लौकिकता मनुष्य को दानव, दत्य, राक्षसं 
बनाती है वहां अकेला परमार्थं पारलौकिकता मनुष्य की प्रायः कत्तव्य 
गुन्य, निकम्मा अर परमुखपिक्नौ बना देती है । 

वंशेषिक दशंन की यहीं विशेषता है क उसमे यद्यपि मुख्यस्य 
से प्राकृतिक तत्वो- पदार्थो कौ ही गवेषणाकी है भौर एकमभी सूत्रम 
आत्मा के अतिरिक्त ईश्वर या ब्रह्म का उल्लेख नहीं किया है, पर ग्रन्थ 
का सुशष्य उद्देश्य धमं क्रा माचरण करना ही वेतलाया है, जिसमे भाद्ा 
बन्धनो से मुक्त टो सके । बंशेषिक दणंन का पहला सूत्र इसी तथ्य को 
स्पष्ट शब्दों मे प्रकट करता है कि अथातो धमं व्याख्यास्यामः' अर्थात्‌ 
"अब धमं की व्याख्या करते है" धमं का नक्षण या स्वरूप क्या | 
इसको दूसरे सूत्र में कह दिया गया है कि ''यतोऽभ्युदयनिःश्रो यसिद्धिस्म- 
धमः 1" अर्थत ("जिससे यथार्थं ज्ञान प्राप्त हो ओर मोक्ष की पिद्धिहो 
सके वही धमं इसी प्रकार ग्रन्थ कै अन्तमे भी कह दिया गयादहै 
कि दष्टानां हृष्ट प्रयोजनानां हष्टाऽभावे प्रयोगोऽभ्यदयाय अर्थात्‌ शास्वों 
ने लौकिक गौर पारलौकिक कल्याण लिए जिन. धर्मक्रत्यो का उपदेश 
दिया है उनका मनुष्ठान सदैव फरते रष्टना चाहिए चाहे उका कोर्ट 
प्रतिफल जान पड या नहीं ।' धर्म कायं करते रहना जीवात्मा के लिए 
सब तरह से कल्याणकारी ही है चह उनका शीघ्र ही कोई प्रत्यक्षफल 
त भी दिखाई पड़े । 


वंशेषिक्‌ के रचिथिता महर्षि कणाद ने समस्त- जगत की रचना ` 


क, 


परमाणओं से बतलाई दहै । अत परमाणु एकं दुरे से पृथक्‌ अवस्था में 
रहते टै तब प्रलयागस्था होती ह ओर .जव वे परस्पर मे मिल्लकर 
सिन्त-भिन्न प्रकारके रूपो व नामं की रचना करने लगते है तो नमत्‌ 
का भाविर्भाव हो जाता । सृष्टि निर्माणको श्रिया को स्पष्ट करते के 

लि वशेषिकने छः प्रकार के पदार्था कौ कत्पना की है जिनक्ौ 
(१) द्रव्य, (२) गण, (३) कर्म, (४) सामान्य, (५) विश्िष, (६) सम- 
वय कहा गया ह । द्र्य से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पर्चिों 
भतो ओर काल, दिशा आत्मा भर मनं--चार सुक्ष्म तत्वों का अथं 
लिया गयादहै । इन द्रव्यो मे चौवीस प्रकार कै गुण पाये जाते है जिनकी 
सहायता से वे विभिन्न प्रकार की क्रियाज्‌ के उपयोगी सिद्ध हीते टै 
चौबीस गुणों के रूप, रस, गन्ध, स्पशे जौर ब्द तो पाच इन्द्रियों से 
सम्बन्धित विषय है ही । इसके किवाय संख्या परिणाम, पृथकत्व, संयोग 
विभाग, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह आदि द्रव्यो से सम्बन्धित विशेषताओं को 
भी इनमें सम्मिलित कर लिय! गया है पिर वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म संस्कार भी जीवात्मा तथा मन के धर्म या गृण 
हीदैं। गुणोकेण परिमाषाही यहीहैक्रिवरे चिसी द्रव्य के अशयमे. 
रह्‌ सकते दँ, स्वतन्त्र नहीं । 

करसम--कर्म क पाच विभाग किय गये ह (१) उतकषपण ऊषर 
फंकना, (२) अवक्षेपण-- नीचे गिरना, (३) आकु चन--सिकोड़ना 
(४) प्रसारण ~ फलाना, (५) ममन --भग्ध सब प्रकार कीज्निया या 
हरकत । कर्म भी वरेव्य काही गुणरहै) अन्तर इतनादहीद्ैकिगुणतो 
द्रव्य का निश्चित धर्मरै जो सदव उरके साथ रहता है, पर कर्म गेसा 
गुणदहै जो कभी रहता जीर कभी नहीं रहता । | 

सामान्य भोर विशेष --यहु सृष्टिका एके एेसा नियम है जिससे 
किं अनेकमें एक तत्व कान्नानदहोताद्ै। द्रव्य, गृण कौर कर्म तो 
इन्द्रिय के विषय ह जिनको हम दत्र सकते दया विर्बिन्न इचियो की 
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सहायता से अनुभव कर सक्ते हुं । पर सामान्य गौर विशेष इन्द्रियों के 
विषय नहीं । ये बुद्धि से सम्बन्धित ह ओौर इनकी सद्दायत। से विभिन्न 
प्रकार के पदार्थो का समानता जर अस्षमानता के अघार्‌ परं वर्गीकरण 
कर घखक्ते हया उनकी श्रणिर्यां बना सक्ते)! जो श्रणी किसी विशेष 

णीकाघागदटै उसे विणेष रेमे भौर जिसश्वणी के अन्तर्गत वेहू 
भाती टह गह्‌ सामान्यटै ) सामन्यभीदो प्रकार का माना मया है- पर 


ओर्‌ अपर । 


समवाय-- यह न्याय भौर वैशेषिक सिद्धान्त वाला की निजी 
कल्पना है जो अन्य किसी दशेन आर शास्त्रीय विवेचन मं नहीं पाई जाती 
इसका अःणय किन्ही दो वस्तुज मे पाये जने वाचे ठेस सम्बन्धोसे है 
जो अमिट ओौर सदेव स्थायी (तित्य) हो । उदाहुरण के लिए हेम कटोरे 
मे दाल खा रह! उस समय कटोरे जओौर दाल का सम्बन्धं अवश्य है) 
परज्यांही हसने भोजन समाप्त करके करोरे को धकर रख दिया कि 
उसी समयं वह सम्बन्ध मिट जाता ह । पर एक सम्ब्रन्धरेसा होताहं 
कि जसे सूत वस्त्रका सम्बन्ध ! यह्‌ अमिट सम्बन्ध है मौर तभी मिर 
सकता है जब कि वस्त्र नष्ट होकर नतागा रहन कपड़ा गहे) इसी 
प्रकार का सम्बन्ध वाय गौर उसकी गतिमेहै। जहां वानु रदैगी वहाँ 
उसको गति किसीन किसीरूपमें रहेगी । 


द्रन्य के स्वर्प- 


सृष्टि के सब कायं कुछ मूल पदार्थो से चल रहे ह । हम साधारण 
रूपसे इस जगत्‌ को पंचतत्वों की रचना कहकर इसी को सृष्टि विलान 
का सार समक्न लेते दै, पर इससे कोई लाभ नहीं होता । ज।तका उद्देश्य 
वरस्तु के यथां स्वकू्प कौ सभ्जना भौर उराकः। उवित्त उपयोग 
करना ही हो सकता दै | दस प्रकारका ज्ञात ही संसार्‌ मँ सुख का 
कारण है ओर इसके विपरीत अज्ञान दुःख उत्पन्ने कर्ने वाला है । यदि 
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हम अकेले अकस्मात्‌ किसी पसं गोदाम मं पहु जाय जहा जटा, दाम, 
चावल, घी, तेल, युट्‌, नमक, मक्षाला, ईधन आदि भरा हृभा हो, तो 
जानकर व्यक्ति तो उनमे से भावश्यकतानुसार चीजें लेकर उनसे किरी 
पकार क! उत्तयं भोज्य पदाथ बनाकर अपनी भूख को भिटा चेगा । पर 
यदि कोई अनजान बालके यः वुद्धिहीन पागल व्यक्ति उस गोदामकोषा 
जाये तो सन कृ होने पर भी वह भृवा ही मर्ताः रैण या क्रिसी 
भी पदथंकोयो ही उल्टा सीधा खाकर पेट मे कंष्ट उत्पस्त केर लेगा । 
इसी प्रकार संसार मं जो मनुष्य इनके पदाथ कं स्वरूप, गुण आर कम। 
का यथाथं ज्ञाने प्राप्त कर लेता है वह जपने जीवनं को सफ भौर दु 
बनाकर अपने लक्ष्य पर परहुच जातादैपर्जो साकषारिके पटर्थाकेरूप्‌ 
स्वभाव, गृणों को समस्चै बिना उनका अस्कल पच्च व्यवहार करता 
है उसका जौवन दुःखो में हाय-हाय करने मँ ही व्यतीत्त हता है) 


वैशेपिक दशन कामून उद्देश्य यही है कि मनुष्य इथं संसारम 
आकर इसके पदार्थो के रूप, स्वभाव, गुण, धर्मं को ठटीक-टीक समन्ञेकरः 
उनका व्यवहार इस प्रकार करे किं उसे उस लोक मं सुख प्राप् हो.अौः 
परलोक में मोक्ष का आनन्व मिल सके । यदि इसके विपरीत कोई पदार्थो 
वैः वास्तविफ ख्य यौर गृण को न समज्लकर गलत व्यवहार करेगा ता 
सब कु प्रास्त होने पर भी ओर्‌ जन्य भर परिध्रम करने पर भी उप 
सुख न भिल सकेगा सौर वह्‌ इधर-उधर भटकंता हुजा जन्त में कष्टक 
धवस्थामेंही जौवनको समाप्त कर देगा अनेक विद्वान्‌ सांसारिक विप्रयो 
के घजाय आ्यात्मिक-यात्मा ओौर्‌ परमात्मा. के स्वरूप क्री शिक्षादेना टी 
महस्वपूणे बतलाते ट पर दप्षका परिणाम यह हता है कि मनुष्य लौकिक 
जीवनमे असकल बना रहुक्रर पराधित रहता है भौर आत्मौथानकी बातें 
करने पर भी उनको कायं खूप में परिणत करने मं भसमं रहूतादहै। 
इसलिए महर्षि कणाद का मत है कि मनुष्य को पहले संर ओर उसके 
मूल पदार्थो का यथार्थं ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तंदनुकूल- युक्तियुक्त 
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व्यवहार करना चाषहिण । दसा होने से निःश्रेयस" (आत्म क्रल्याण) कौ 
प्राति उसे निवत रूप हौ जायेगी, क्योकि पदार्थो के वास्तविकं रूप 
को जात तेने पर वहु गलत माग पर नहीं चलेगा ओौर स्वाभाविक खूप 
से अपने लक्ष्य की ओर अभ्रंसर होता जायगा । 


वशेपिक के १।१।१५ सूत्रमेद्रव्य का रूप बतलात हुए कहा है 
मि “जिसमे क्रिया ओर गुण हों तथा जो समवायी कारणहौो उसे द्रव्य 
कहते हैँ । इसका आशथ यहु है कि द्रव्य ओर गण को स्थाद्‌ (समवाय) 
सम्बन्ध है । द्रव्य माशयं है जौरे गृण तथा कर्म उष पर आधित दै । 
उदाहरण के लिए यदि हमको मीठा या खट्टा खाने की इच्छा हो अर 
बाजार.मे जाकर कहं कि हमको चार अनेकी “मिठास. 'खटास' दे 
 दोतो बहन तो हमारा आशय समज्ञेगा भौर न उसकी पूति कर सकेगा 
, कहू यही कहेमा किं मिठास, कोई पृथक्‌ चीज नीं है वरन्‌ उसे किसी 
द्रव्य-जंसे चीनी, बुरा, बतासा, गड आदि में पाया जा सकता है. 
नमे से जो चीज पसन्दहो वह दी जा सकतीहै। यही बात क्रिया के 
सम्बन्धमेभी है । वहभी क्रिस पदाथं या प्रणी के माध्यमसते ही 
देखी जा सकती है, जैन घोडा दौइता है, पत्थर गिरता है, पतंग उडी 
है । पर यदि हुम क्रियाओं को विना किसी पदाथं के माध्यम के स्वतन्त्र 
देखना या सम॑ञ्चना चाहं तो यह्‌ सम्भव नहीं है। 


वंशेषिक्र्मे नौ द्रव्य माने गये हँ जिनमें से पृथ्वी,. जल, अग्नि, , 
वायु, आकाञ्च तो प्रसिढहीदहै। संसार का प्रत्येक स्थूल पदार्थं इन्हीं के 
स्यूनाधिक सम्मिश्रण से बनादै। इनको श्राकत' कहा जा सकता हे 
क्योकि प्रकृति की समग्र लीना ओौर मृषि सचना इन्हो के द्वारा होती है 
ओरये दी मूल प्रेति से खमय-समय पर प्रकट मौर सुप्त होते रहते 
इन पांच कं अतिरिक्त काल ओौर्‌ देश.दो द्रव्य परमे है.जो पयपि प्रकृति 
की तरह की अचेतन हँ पर उनके अग नहीं दँ । प्रकृति किसी मवस्था 


( & ) 
भ रहै पर उनमें की अन्तर नहीं पडता । शेष दो द्रव्य--आत्मा भौर 


मन चेत्तन हैम जो अचेतन द्रग्यो का उपभोम करते है ओर जिनके लिए 


प्रकृति द्रव्यो मे तरह-तरह के परिवर्तेत करके नये-तये कां पदार्थं 
बनाती रहती दै । 


प्राकृत द्रव्य -- प्राकृत द्रव्यौ कीजो सूची वैशेषिक मं दी गयीदहैः 
वह्‌ सवंमान्य है । प्रन्येक दर्शन, धार्मिकं सम्प्रदाय तथा विज्ञान तेभी 
इन पंच महाभूतो की गतास्वीकारकीहै सौर प्रस्येकं का एक-एक 
` पृथक्‌ गण मानाहै। कुछ लोग यह शका उठाया करते ठै कि क्या 
एक द्रव्यमं एकमे से अधिक मौलिकं गण हो {सकता है ? अथवा एकं 
ही मौलिक गुण क्या एक से अधिक द्रव्यो में पाया जा सक्ता है? 
वैशेषिक इससे इनकार करता ह। उसमें बताया गया है कि प्रत्येक 
प्रारृतिकः द्रव्य एकाएक ही विशेष गुण होता दहै, यदि किकी द्रव्यमें 
एक से अधिक गुण पायाजाताहैतो वह्‌ दुसरे द्रव्योंके योगसे श्राप्त 
हुभा है \. इस हृष्टि से सवप्रथम तत्व आकाश है जो सबसे सृक्ष्महै। 
उसका गृण शब्द है जो भौर किसी द्रव्य में सम्मिलित नहीं ही सकता। 
इसी से वरोषिक ने आकाश के गणना अन्य चार तत्वों से अलग कीटे 
गौर सांसारिक पदार्थोको पाचि के वजाय चार महाभ्रुतो का ही 

योग-वियोग माना दै । ~ 

दूसरा द्रव्य जो आकाश कीं गपेक्षा कम सूक्ष्महै, वायु है । इसका 
गण स्पर्ण माना गया दै । तीसराअग्तिहै जिक्षका गुण रूप रँ । इसका 
वायु की अपेक्षा स्थूल होने से जिसमें वायुका गुण स्पर्श भीं पाया जाता 
है । चौथा जल हे जिसका गरुण ससद ओर स्थूलता. कारण जिसमें 
रूप ओौर स्पर्शं भौ पापे जाते द्व) पाचवां पृथ्वी तत्र मिट्टी, पत्थर 
सौर धातुजं के रप द सबसे अधिक स्थल है भौर उसभ अपने विभेव 
गुण बन्ध नैः सत्तिरिक्त भेष तीनों तत्वं के गुण स्पर्श, स्म ओर रस भी. 
पाये जाते हं | 

प्रस्येकं तत्व का एक-एक गुण मलग-अलग है इसे पर्चिमी- 
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संनिक भौर वे्ननक भी स्वीकार करत है । वरन्‌ पश्चिम के दी 
एक प्रमुख व॑ज्ञानिकं ने प्रघयक्ष प्रमाण देकर यह्‌ सिद्ध कर दिखाया कि 
व्ास्तव भें शब्द आकाज का गृण है ओर वह आकाश की तरह सवेत 
व्याक्ष होने की नाम्यं रखता है 1 अन से ?०-४५ वषे पहल हट्लः , 
निवासी सारकोनी ने यलो दारा यह प्रत्यक्ष करके दिखाया कि शब्द 
भी प्रकाम करी तरह एक सैक्िड मे १,८६.००० मील चलता है यओौर 
यदि उपमक्त यन द्वारा उदे ग्रहण किया जाय तो वह्‌ संसार के किंसी 
भीस्थातमे मुना ना सकता है) इसी आविष्कारः के आधार पर 
रेडियो का निम्गण हृव्य है लिससे हम बटन दबाते ही शस हजार मील 
कीदूरी काशन्दभीसुनलेते द्‌) 
काले अओौर देश--काल ओर समथ मे किसी प्रकारका प्रत्यक्ष भद 
नहीं । जिस प्रकार दिन-रातके २४ षष्टे कलकेथे, वेसेही भाज के 
है भौर वसे ही आगामी कल कं होगे 1 यदि हम कंलेन्डर भौर पञ्चागो 
से दिनों की गिनती न करे अथवा विशेष घटनाभो के सम्बन्ध से उनकी 
यादन रखे तो यह्‌ किसी तरह नहीं कहा जा र्यैकता कि पीछे भौर 
मागे क समय मे कोई भेद है 1 पर लोक व्यवहार की हृष्टि के समयक 
संकिड, मिनट, घण्टा, दिन सपाह, महीना, वेषं आदि में विभाजिते 
कर देते हँ जिससे हमको किन्हीं दौ घटनाओं के बीच का रटके अन्तर 
मालूम हो सके ओौर अपने विभिन्न कार्यो को उपयुक्त समय पर सम्पन्न 
कर सकं 1 आदिम अवस्था में मनुष्य को काल-गणनाका कोर्दज्ञानन 
था अौर सब दिन तथा सब समयणएकसेहीथे। काल अनन्त ह ओौर 
कभी इसका नाश नहीं होता इससे यह अविनाशी है । 
देश अथवा दिशा भी काल की तरह नित्य ओर अविनाशी है, पर 
जहा काल अपरिवते्ीय है अर्थातु मृत-कालं सदा भूत-काल ही रहेगा 
ओर भविष्य सदव भविष्य कहू जायगा, कहाँ देश भे बाबर अन्तर 
पड़ता रहता है \ यदि दिल्ली मे खड़े होकर इलाहाबाद को अपने 
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से पबे की ओर समभ्नेगे तो कलकत्ता मे खड होने पर ही इलाहाबाद 
हमको पश्चिम मे जान पडगा। इतना ही नहीं यदि हम पृथ्वी-परिक्रमा 
के लिये रव्राना हो गौर स॒रज कौ देखकर प्रव की ओर चलते जार्येतो ` 

म पूरब की भौर चलते-चलते भी एक विनि वहीं आ पहुचेगे जहाँ से 
चले थे ओर जिससे पीष्ठे के स्थान को जिसे हेम पश्चिम दिशा कुत 
ओर मानते है । दसीलिए वंशेषिक्‌ मे कहा गया है कि वास्तव सें दिशा 
कुछ मी नहीं ह । मनुष्य जहाँ स्थित हौ वहीं पर अपने मागे-पीक 
दिवि ऊपर नीत्त सिन्न-भिन्त दिशाभां कौ कल्पना कर लेता रह) 
अन्यथा समस्तदेशया स्थान एकहीरहै ओर उसमे कोरर भी दिका 
वास्तविक नहीं है! 


आत्मा ओर सन-- चेतन द्रव्यो मे मात्मा ओर मन की गिनती 
की गहै मनको तौ अन्य दशंन्कारोंने भी ग्यारहुवीं इद्ियमानाहें 
पर वैशेषिक आत्मा को भी द्रव्य मानतारहै, यहु उसकी विशेषता है। 
इसके मतानुसार हम सब तरह का ज्ञान इच्धियों के द्वारा प्राप्त 
करते ह भौर ज्ञान का आश्म आत्मा ह। आत्मा ही मन के द्वारा 
समस्त इन्द्रियजन्य ज्ञान को ग्रहण कस्ताहै ओौर उसे पिर काममें लाता 
है । सुख, दुःख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, प्राण, अपान, आंखे बन्द करना, 
ग्रोलना ये सब आत्मा के लक्षण दँ । किसी अचेतन द्रव्य में इच्छाद्वप 
आदि का अस्तित्व दिलाई नहीं पड़ता 1 इसके अतिरिक्त अहं भावः 
(रे) भी किसी इन्द्रिय मँ उत्पन्न नहीं होता इससे आत्मा का अस्तित्व 
सिद्ध होता है । 

वैशिक दर्शन की मान्यताहै कि प्रत्येक शरीरम एके ही भात्मा 
नहीं है । इसका समाधान करते हुए उसमें बताया गया है "किं आत्मा 
को एक नहीं माना जा सक्तादहै। यदि सब्र शरीरो मे एकी आघ्रा 
होता तो सब का जन्म एक होता लौर मरण भी साथ दी होता । स्थ 
एकर अन्धा रोताक्तो सभी अन्धे हो जति ओर एक के भोजन केर 


४" 4.. 

गणो की संद्या चौवीदः है, यचि सुन १।१।१६ में संचर्‌ कै 
यामं दही दिध सये 2-- क्प, रम गन्ध, स्प, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, 
ग॑म. वयोग, हरी, घमौपता, बुद्धि, यृ, दुःख, इच्छा द्वैप ओर 
भयृत्न 1 पर्‌ सूत्र के अन्वर्मे चः (अन्यभी) कहू दिया है जिसके 
नरध्रार गर दशेन के पनु भाष्यकार प्रशस्तपाद रे गुरुत्व, उवत्व, 
म्द, संस्कार, ध्रमं अधमे आन णब्द ये सत्त आौर मिलाकर 
चीबीस की संख्या पूरी क्न दीह । इन गृणों का संक्षिप्त परिचेय इस 
प्रकार तै-- 

(१) सूप--लाल्‌, नीला पीला, सफेद, काला आदि अनेकं रद्ध 
नेको चे दिलाई पडते हँ} यह मुख्य रूप से अग्नि-तत्व का लक्षण) 
जमे पज्वी ओर जनेमेभीपायाजातादहै। | 

(र) रस-- मौल, नमकीन, खट्‌टी, चरएरा, कडवा, कषैला, ये 
छः रसं मुख्य माने गये हँ, जिनका जान जिह्वा इन्द्रिय से होता दै 1 यह्‌ 
मख्य सूप से जल तत्व के आशित हँ । वसे पृथ्वी तत्वमें भी पाया 
नाता हे) | 

(३) गन्ध - यहु पृथिवी तत्व का गुण है । इसके सगन्ध तथा 
द्गेन्धकेटो भेदं हौ सकते । इसको घ्राण इन्द्रिय द्ररा ग्रहण किया 
जताहै। | 
(९) स्पणं--यह्‌ मुख्य रूप से ानू-तत्व का गृणद्र। वमे पृध्दी 
जल आर अगनितत्वमेभी पाय जाताहै। 

(५) संख्या-यह्‌ एक.या अनेक द्रव्यो मे सम्बन्धित होती! 
जिससे उनकी मिनती मालूम हो सक्रती है ! "एकत्य" संख्या नित्य पदार्थो 
मे नित्य पानी जातीद्ैःपरदो, तीनया चार की संख्या अनित्य होती 
ह । ज्यही उन पदार्थो की सख्या घट बढ़ जाती है स्योही. प्रहसी संख्या 
सुप्त हौ जाती है । संख्या नित्य, अनिद्य, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सभी द्रन्यों 
मे रहती 


- ~ 
(द) पदरिणामः ~प की जधिक्ता. अल्यना कीर दीरवेता अधका 
हनस्त क, दसि स परिमाण फ। कथन किया जद 1 हु मपेक्ञा 
कहा याता है । अखक वस्तु अवनीया वरद पस्तु कै तुलेलः मँ अल्प 
थवा छोटी है । यहू व्यत्रहाः की दृष्टिम्‌ चिन्य-अनिन्य सभी प्रदार्थो 
क लिए केह जाता ह 


(७) पृथक्त्व - दुर्धके हाया भिसे-भिन्न वस्तुभों कै स्वभावमं जौ 
पृथक्ता होती है उको बोध होता तरै ¦ इत पुथक्‌ता का आश्रय केवल 
बुद्धिगत मौर निषधात्मक पृथक्तासे नहीं कि असूक चीजे एक दुसरे 
मे प्रथ ह, धरन्‌ उससे सोनम जो वास्तविक पथक्षना होती है उसका 
ज्ञान होता है । | 


(८) संप्नोग--दो अलग-मलम्‌ वस्व जव मिल नातीतो उसे 
संयोग कहते ह्व । ` वंगेषिक मे एसे तीन प्रर माना दै--अन्यतरः 
कमज, उभयकमज ओर संयोग । संयोग कभी तिल्य नहीं होता. क्योकि 
जो परिस्थितिवेण चंयोग के प्राप्त होगा तो किमी समय उसका वियोग 

भी होगा ।. 


(६) विभाग---संयोग विरुद्ध गुण विभागदहै ओर यह भी संयोग 
की तरह तीन प्रकारका माना गयादटै। इसका आय दौ वस्तुओंमें 
संयोग क्रा अभाव होना हीनहींहैः वरन्‌ दो भिली हुई वस्तुस्णे का 
अलग हो जाना } 


(१० -[-११) परस्य शौर अपरत्व याद्र भौर स मीप-जिसख गृण 
दवारा जगे काज्ान होता है वहु परत्व ओर लिससे पोषे काज्ञान 
टौता है वह्‌ अपरत्वहे।ये चारों पृथ्वी अदि चारो त्वौ ओर मनके 
गृण ।येदेण भौर कालके सम्रन्य सेहोतैहै। कराल को.हष्टिसे 
कह जाता हैर यह्‌ छोट ह" यह्‌ बाहे भौर देश की निगाहुसे 
हम कृते हँ कि “वहू दुर है" अथवा “वहु तिकट है ।'' ये गुण अनित्यहँ 
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तर यनक्षा दद्धिये उत्पन्न होति दै, जिसमे वरदन यनते विगञेते मा 
पहलत रने । 
(१२ ) गुरः -- इसका अर्यं हँ नीचे गिरन का गुण । वसे पृ्वी 
(पार्थिव वरस्तु) तथा जल नीचे गिरते है 1 यह्‌ गृण नित्य भीर्‌ अनित्य 
दोनी प्रकार के पदार्थोमे होता दहै, 

(१६३) द्रवस्व--वहुने य! सरकन कै गुण का नाम द्रवत्व है । यहु 
दो प्रकार का होता दहै पक स्वाभाविक जंभे जघ का स्वभाव वहते 
रहते का है) दूसरा नंमित्तिक, जसे घीजमाहोतादहै तौ स्थिर रहता 
है, णर अभ्तिके संयोयये तरल होकर बहन लगता है । 

(१४) न्नेह॒-चूराहौ जाने वानी वस्तु कौ पिण्डाक्रारः बनाम 
रने चरने गृण को स्तैह्‌ कहते हँ । यह्‌ जल में मख्यतया पाया .जाता है । 

(१५९) श्व्द- यहु एक मात्र आकाणकागुणदहै } यह्‌ कणल्ियसे 
ग्राह्य है } यह दो प्रकार का.होता है । ध्वनि-स्वल्प जसे टोल मृदद्धं 
लादि का शन्द भौर वणं -स्वरूप जिसमे अथं सहतं णष्ठों का उच्चारण 
होता है जसे मनुष्यों की बात-चीत। 

(१६) वृद्धि--सकाअथंदहैज्ञान जो जौवास्माका गृण द्वै । कभी 
यह्‌ नमे अनुभवके रूपमे प्रकट होता है शौर कभी पुराने अनुभव की 
स्मृतिके ूपंमे। अनुभव भौ यधाभे ओौर अयथाथं ह्प्रमे दो प्रकार 
का होता ह यद्यपि जीवात्मा के संयोग से वुद्धि चेतन जान पड़ती है पर 
वस्त मे यह्‌ एक्‌ प्राकृतिक णक्ति है भौर इसलिए जड टै । इस जड 
होनेके कारणही यह्‌ ज्ञान ओर अज्ञान दोनों को ग्रहण करती है भौर 
सत्रका निणेय जीवात्मा करता द । बुद्धि द्वारा जो यथार्थं ज्ञान होता है 
टसके तीन भेद प्रत्यक्ञ, अनुभव ओर आगम प्रमाण माने गये हैं । अमर 
अयथाथे जन्‌ के संशय भौर विपयेय ठो भेद बतलाये गये ह 

जीवात्मा जब अपने मन को बशीभूत करके योग की विधिसेञात्मा 
काध्यान करता है, तो उसे अपना स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है + 
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(१७) सुश्र -हर एक अनुकूल गुण को सुख कहते हँ । वह्‌ भतीत 
विषयो की स्थति से अर अगामी सुखो के संकल्प से उत्पन्न होता है) 
गृहे सुख आौर नेतं की आनि में परिवर्तेन होने वे प्रकट हेः जाता है । 
सुख की इच्छं स्वाधीन दै भौर वह केवत सुख कं ही निमित्त होती है । 

(१८) वुःख--यह सदैव प्रतिकूलता के भाव से उत्पन्न होता है। 
इसका वियोग ओर अभीष्ट का प्रात होना ही इसका कारण होता हि) 
वह्‌ भी अतीत विधया सें स्परतिजन्पर ओर्‌ अनागत विषयों मे संकत्पजन्य 
होता है। यह भी मूलके भा द्वार प्रकट दह्ये जाता है। 

(१६) इच्छा-अपनेलिएया दुरो के लिए किसी अप्राप्त वस्तु 
की चाहुना इच्छा कहलाती है । यहु प्रकार की होती है--फल कौ 
इच्छा ओर सपाय की इच्छा ! कामना, अभिलाषा, संकल्प आदि इसी 
कै भेद 

(२०) दष--हूदय मे किसी से चलन हीना, दवष कहा जाता है । 
यह्‌ प्रयत्न, स्मरति, धमं यर अधमं काहैतु होता) धमे भौर अधर्म 
काटैतु इस प्रकारसे किं यदि किसी दुष्टसेद्रष होगा तौ उसके विपः 
रीतश्रष्ठकमेमे प्रवृत्ति होगी भीर सज्जसे द्वषहोगा तौ उसके 
विरोधस्वरूप अधमे कर्मो में प्रदृत्ति होगी । क्रोघ्र, मोहे, मन्यु, अमषं 
आदि इसके भेद ह) | 


(२१) प्रयत्न--उत्सार भौर उद्योगे का भाव प्रयत्न कहलाता दहै! ` 
यह भी मन ओौरे श्रात्माक गुणदहै। यह ण्कतो शारीरिक क्रियाभों को 
। चलानि के लिए अन्तःकरण भौर इन्द्रियो के हारा स्वग्रमेव होतीद्रै ओर. 
दुसरा हितकारी वाद्य साधनों की प्राति तथा अदहधितकारी प्षाधनों के 
त्यागके रूपमे इच्छापूर्वक होतः है । । 


(२२) धमं-अधर्म --श्र ति-स्मृति मे बताए सत्कर्मो कौ नाम 
घमं मौर उपप विपरीत कर्मोका नाम अधमंहोताटै। ये पंप्थ्यय 


44) 
सत्प अट्ष्य कों के उत्पप्च करते जानिते र जौर देस नन्मे पे दथ 
न्य जन्म पेमा दी पल देते £ । 


(१४) संस्कार -प्रथम संस्कार विस कहा गया जो पृ्वी, जस, 
अग्नि, वाशु चायो तत्वों भौर मन में रहता है सौर अगामी कर्मांका हेतु 
हयेतप दै! मरा भावना है जो पूवे अनुभव याद जानेस चित्रम ष॑दा 
होता है । यही अनेक प्रकार की वसनाभौ का कारण होता है ¦! विध्या, 
जित्प, व्यायाप्र आदि भी बार-२ अरस करके निपुणता प्राप होने का 
कारणं भावनः-संस्कारदहीहोन। है! तीस स्थित स्थापक दै जिसके 
प्रभाव से छोडी हृं भ्थिति फिर से उत्पन्न हौ जाती है। इसको लचीला- 
पनभी कल सकते है। जैसे रबड खींचकर जोइदेने पर फिर पुरानी स्थिति 
मे भाजःती है अथवा हरे पेड की डाली ज्लुकाकर छोडदेने पर फिर पूवं- 
वनदो ज्तीद्ध! जसा कहा जा चुका गुण पृथक्‌ वस्तु नहीं है, वरन्‌ 
दरव्योके आश्वयमेही ए जति दहु एक-एक द्रव्यं मे कई प्रकारके गण: 
पार्‌ जत्ति है, उव्भे अधिक गुण प्रथ्वी ओौर जलने होते है जिनकी संख्या 
१४८६ अग्निम. २१, वाप्रु मे = ओर आकाश में ६ गुण बननाएु गण 
हैँ \ कालं भीर दिशामे५-५ गृण होते । चेतन द्रव्यो मे मे जीवात्मा 
मे १५ ओर मनमे = गृण होते द| 


कर्भ ऊ भ भेद 

द्रव्य मे गुणो के अतिरि कमे कः अस्तित्व भीषहै। विनाद्रन्यके 
कोई केम नहींहौो सक्ता) णर गण ओर कर्ममें यहु अन्तरहै कि गुण 
द्रव्य के स्वाभाविक धसं द्र जो उसमे सदेव उपस्थित रहता है, परन्तु 
कमं प्रथत्नपूवेक कृ समथ के लिए प्रकट होता है । पचि कर्म उत्से, 
यतन्नेपण, अग्के चन, प्रतारण ओौर गपरनके सूपे होते दहै इनके कारण 
ओर स्वनह्म इम प्रकार द्वै-- 


( ०).वोढन--किसी वस्त को ` ढकेजना, जैसे कीचड़ में पैर डालने 
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से वह हिलकरर्‌ इधमग-उध्रर दौतातहै! (२) गुरल्व -- भारीपन जिसके 
कारण कोट भी पदाथ रीने गिरता है (३) वेग--्रस्तु दुर फेकी जाती 
है जसे ध्रनृष को खीचने से तरणि दुर पतक जाता है । (४) प्रयत्न--कोई 
भी त्रिया करत दमय मारीरिकि अंम्‌ उठते या गिरते ह, वहु प्रयत्न कहा 
जाता है । इन रामस्त प्रयत्नो मेँ मनुप्य के कम पुण्य व पापरूप संस्कार 
उतपन्न करने वाले होते दह । अन्य महाभूतो (जल, अभिनि, वागु आदि) के 
कर्मो मे पराप-पुण्णर उत्पन्ने नहीं हते क्मोकि वरे जच्ेतनं होते दं । | 


करसं मं चेतना अर प्रथन्त की अवश्यकता होती । योतो सति 
शमय भी हमारा हदय, फेफड़ा, आमाशय कामे करते रहत है । राण 
भी समस्त रीर मं च्यत रहता, पर उसका काम कर्मं नहीं होता । 
वहे एक स्व्भःव्र था घटना हू। कर्मं आत्मो ओर्‌ मनकी प्रेरणा से होता 
है रौर ज्ञान तेथा संकल्प भौ दिष्वाई पडते \ 


धरमेषूपी कमं -वैशेधिकर ने भौतिक कंर्मां के सिवाय धर्मूपौ 
कर्प्का वर्णन कियाद, क्योकि "उन्हीं केद्वारा मनुष्यके चरम ल्य 
(प्दय' आर 'निःश्रोयस' की प्राति होती दै जिसका उल्लेष् ग्रन्थ को 
आरम्भ कमनी दरे सूत्रमें किया गथाहै । परर वंशेषिकने केवलं 
वगर ओर क्षदियमैे करमही बतलाए हैः क्योकि उप्त जमानैमे यदो 
व्ही जान के अधिकारी भौर तदनुसार व्यवहार करने वलेथे । 
यनुष्यो का लीवेन कायं प्राकृतिकः सूप मे यन्त्रवत्‌ चलता रहताधा। 
महि कणादने ब्राह्मण का करम दाव लेना व्रतलाया ओौरकितरी कौ 
दान लेने का अधिकार नहीं । पर दूस प्रकार का दान वतमान रमय कौ 
तरह भिधा या निकम्मे रहकर उदर पोषणके स्पमेनथा। सूत्रकार . 
ते स्पष्ट कहु" २ द्धिः <न को वुद्धिपूवेक देना ओर्‌ लेना चाहिए ब्रह्मण 
प्र गवत सप्त ते गिकि न, पिदा एति का उत्तरदायित्व था। 
वह्‌ निस्पृहं भात मै जनत फो गिदादान करने थे भौर समाज उनके 
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वण छौ चकारे के लिए उन द्रव्यदान देना था) इरुलिए उस ससय 
द दानं किसी प्रहर छौ दयः णाश्िक्षान घौ, उरन्‌ एक ऋणः की 
चुकना था । फिरज्जाह्यण इस प्रकार सले हए दान को अपरे लिए ही 
नही रख लेते थे! वे उसे अनाथ. असमर्थं ओर दीन-हीनों कौ सहायता 
भी करतेथे कितने ही त्यागी ब्रह्मण तो उक्तं दान को अपने लिए 
तिव्करूल ही काम में नहीं लते थे ओर स्वयं खेतोँमे गिरे हुए दानोंको 
लीनकर उसी से अयता काम चलाते थे। सम्भवतः वशचेषिक के सूघकारं 
महुषि कणाद स्वयं देसे ही महाने त्यागी महापुरुष थे भीर इक्षी से उन 
का नाम कणभक्‌' या कणभक्ष भी प्रसिद्धदै। 


ब्रह्मणो के लिए शुद्ध आहार परभी बेहूते जोर दिया जातादहै। 
सूत्र ६।१।६ मे कहा है, “त्‌ दृष्ट भोजने न विद्यते” अर्थाव्‌ दान का 
शर ष्ठ फल भोजन के दुष्ट होनेसेनष्टहोजातादहै। व्व सूत्र में 
कहा यदै कि “दूषित भोजन करमेसे खाने शौर चिलाने वाते दोनों 
को दोष लगता है" 


क्षत्रिय का कतव्य धरमरकषायं युद्ध करना रहै) परं उसे धर्युद्ध तभी 
कहा जाएगा करि युद्ध केरते हुए भी सदाचार ओर नीति के नियमंक्रो 
त त्यागा जाए । अंसे किती. निर्बल या .भसमथं पर आक्रमण करना 
अनुचितः दै । यदि अधनी समानता वाला युद्ध के लिए ललकारे नो 
केशी षर पीठेन हटाए ! यदि अधने से अधिक बलवान भी अस्यायपूर्वक 
आक्रमण करदेतो भयभीतनहौ भौर चह प्राण चले जाँय परयद्धसे 
पर्रागमूखनहौ। युद्ध के अवसर पर क्षत्रिय के लिए नित्य नैमित्तिकं 
कर्मो को करना आवश्यक नहीं है पर आहार कौ शुद्धता उस समय भी 
ध्यान रखना मावर्यक्र ह.। अशुद्ध आहार मति को श्रष्ट कर देता द्र 
जिनके प्ररिणाम गे-गीठे अनिष्टकारी ही सिद्ध-होते हें । 

वगेपिक्‌ दशने द्रव्य, गुण ओर कर्म--इन. तीन पदार्थो पर्‌ ही 
विशेष ध्यान दिया या है ओौर इनकी विश्तारपृवेक व्याख्या की ह शेष 
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तीन पदाधं -साखन्य, विशेषं र समवाय केवल भावरूप ह भौर उन 
का आधार बुद्धि की अपेक्षासे होता है । 


सास्य सर विशेष 


सामान्य का अथं है-पामूली। इसका आशय यह है कि जब हस 
इस प्रकार की वस्तुभोंके विना विश्चेपता का ध्यान किएएकश्वरणीमें 
स्खते हँ तो वह सामान्य होता है । जंसे बहुसंख्यक घडो मे हम प्रत्येक ` 
कौ घट' के नाम ये पुकरार्ते हु । चाहें वे छोटे-बड़, सस्ते-मंहमे, सुन्दर- 
असुन्दर कञ्च भीहौ ।! उत सवके भीतर जौ एक धटत्व' का लक्षण ह 
वही (सामान्यः हे । ४मे ३.प्रकार कृ माना गया है | एक~-पर सामान्य, 
दूसरा-~-अवर कषामात्य भौर तोषरा-पसत्पर सामान्य । सवसे अधिक 
व्यक्तियो यास्थागमे जौ जाति पाई जाए वहू परसामात्यहै। जसे 
मक्ष कहने स॑ संसार भरके एव प्रकारके वनो का बोघहोताहै.। परर 
भासन वृक्ष कहने से केवल वृक्षौ कौ एक जाति का लोध होता है! यहु 
अपर सामान्यरहै । पर आमोमे भी यदि हुम कं कि 'कलमीः आम का 
पेटतो भाम की जाति भी सामान्य हो जाती है । यहु पर-भेपर के बीच 
मे रहने बाली श्र णी प्रात्मर-सामान्य कही जाती है 


` सामान्यस विपरीत क्म विशेषं कहते ह । जसे सामान्य अधिकः से 
मधिकं समुदेषग्र कौ भावे प्रकट कर्ताहं वहां विशेष कमसे करमका 
भावे बताता है । सेकडो घडोमेसे दि हम पण्ककौर्छटना चहेती. 
उसमे अवश्य कोई णेसी भिन्नता भिस जाएगी जिसके द्वारा उसे म्न्य 
सब घडो से पथक्‌ करिया जा सक्ता) इस पर्‌ षड़कै भी विभिन्न 
भागों मे कुछ अन्तर है ओौर फिर जिन परमाणुभो से विभिन्न भाग वने 
वमे है उनमे भी अन्तरहै) इस अकार विशेष की खोज केरते- हुम 
छोटे मे छोटे परमाणु तक्‌ जा पषटुचते दं भौर भाधार परद्र्यो का 
विभाम कैश षक्ति हुं 
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संभवायं वला स्वरूप 

जैसा कहा गयादहै, समवाय की केट्नना वंशेषिक की अधनी विशेष 
सूत्र है जिसे अन्य दर्णनकांरों ने निरर्थकं ओर अनावश्यक बताया है । 
इसका अथैतो दो पदार्थोकासंयोगदहै, पर वहं समवायन्तभी कहा जा 
सकता ह जबकि वह नित्य हलौ ! उदाहरण के लिए हम केलम्‌ हाथमे 
लेकर लिखते है तो इन दोनों का संयोग हौ गय) पर जव हमं कलम 
को रख देगे तो वहु सम्बन्ध मिट जाताटहै। इसी प्रकार हमनें किसी 
बर्तन मे दही जमाया तो उन दोनों का सम्बन्ध हौ गया । पर जब हम 
दही को बर्तन से निकाल लेंगे त वह्‌ सम्बन्ध समवाय नहं कहलाएगः । 
वरन्‌ "समवायः गुसा सस्वन्ध है कि जैसे लकड़ी गौर कुसं का या सुत 
अर वध्त्र काः) थदि हम इस सम्बन्ध को मिटाना चहतौ कुर्सी भौर 
वस्त्र भी समाप्त हो जायेगे । इस प्रकार समवाय दो वस्तु्चो का व्यापकं 
समागम है जिसे हुम गुणी ओर गण का सम्बन्ध भी कहु सक्तेह। , 


अभवि क्रो कल्पना 


यद्यपि वैशेपिक्र भूतो मे महि कणादने ६ पदार्थो काही उल्ल 
किया है, पर पीछे के आचार्यो ने अभाव" सामक एक अन्य पदाथ की 
कल्पना भी करली । इसका आशय दो वस्तुभों का सम्बन्ध होना प्रकट 
करता है \ यह्‌ दो षकार का माना गया है--संसर्गाभाव ओर अन्योपा- 
भाव । संसर्गाधावके ३ भेद । किसी वस्तु कौ उलत्तिके पहने 
जो अभाव होता है, वह्‌ प्रागभाव कहुनाता है । जंसे घागा भौर वन्न 
काय-कारणसूष होते है, पर जड तक वस्त्र तहीं बनाया जाता तो तव 
तक उनमें ्रष्यभान' रखता है। इसी प्रकार्‌ जब किसी वस्तुके नेष्ट 
होजाने पर जौ अभाने उत्पद दता है वहं प्रध्वंसाभावः हे तैसे धडा 
के छूर आने पर उसका गुल उत्पादन मिट्टी गमी रहती है, पर्‌ धटषप 
मे उससे जो पानी भरने का कायं लिया जाता था,उसका अभाव होगया 
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तीसरा अत्यन्ताभवि है जिसका आशय यह्‌ है कि वह वस्तु भूत,भविष्य, 
वर्तसानमे कथरी नहीं होती । अभावं केवल बुद्धि मे अपेक्षित है, पर 
वैरोिक आचार्यो ने दरसको वडा म॑हुत्व दियादहै, क्योकि वे कहते हैं कि 
दुखो क अत्यन्ताभाव ही मोक्ष है मौर वही मनुष्य का धरम 
लक्ष्ये! 


दस ्रत्रार वंणेविकेने लौकिके पदार्थो जज्ञानं का च्थरदहुर 
ही योध जसी आध्यात्मिक स्थिति कामप्रि होना सिद्ध किया द 
अर संसारी लोगों के भौतिकतादी रष्टिकोण देखते हए इराकी 
आवश्यकता भी हैँ । सूव्रकार के मन्तव्यो क निष्वषं पहीहै किं यष 
संसार प्रक्रततिफ र्वनाहै, दधि जब तक प्रकचि कै ततम ओर उस 
के छोति-व्डे विभिन्न रूपान्तरं फो न समन्न निया जाएम।, कतव तक 
मनुष्य सम्यक्‌ आचरण श्री ध्यव्रहार्‌ करतत मे तमथ तह हौ रकता) 
जिस प्रकार वर्तमान समय भे. पाश्चात्य विद्वान नाध्यात्मिवः तत्वा की 
चर्चा करिए विना ही कर्तव्य ओर नीति क अ्ार परर अपन लो कै 
जीवन निर्वाण का मागंदशैन कर्तेद ओर उसके हारा उन्हुनि बडी 
सफलतामे भी प्रात करक द्विथा ह, उसी प्रकार वैशेषिक ने अध्यात्म 
की चर्चा न करके घमस्त विपां को पदाथ या द्रव्यरूप मेँ ब्रहुण किया 
हे, यद्हीं तक कि उसके च्िच्न में मन जर अत्माभी एकद्रव्यदीरै। 
पर्‌ इद समस्त विवेचन का अन्तिम निष्कषं यही निकला किं सनुष्य कौ 
धर्मानुक्‌न आचरण करना याहिण, दर्यो इसीसे अभ्यु्य (उन्न्तिया 
सफलक्ता) आौर निभोयम दषो मे निष्छृति सा मोक्नप्रापत ही सक्ते टै 
क्योक्रि कणादिने जपने अ्रन्थमं ईश्वर ओर परलोक छ मानौस्लेख 
नहीं कियादहै। भवने विवेचन की प्रत्यक्ष परदार्थोया उनके हारा 
अनुमान किए जा सकरन वाले तथ्यों तक दी सीमित रखादहै इसलिए 
अनेक लोम उनकी आस्तिकता मे सन्देह करते द उनके प्रतिद्रन्ी 
जस्य दानिक सम्प्रदाय वालं के तो उसको भधा धा पूरा नास्तिक ह 


न 


से 
दै 
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घोषित कर दिया है प्रर हम नहीं समन्ते कि वशेषिक दशंन का ध्यान 
पूवक अध्ययन कर्ने प्र्‌ एसी कोर बात अक्रट होतीद्रै। अध्यत्मकी 
चर्चा न कले परभी कणाद वैते ही घामिक आन्दरणो आर कते्यों 
का जादेश दिया है जदा कि अन्य शास्रं से मितादहै। इस विपय मे 
गम्भीरतापर्वक व्रिचार करने म इसका कारण यही प्रतीत ह्रौ है कि 
मुख्य बात तो बुद्ध भावना भौर तदनुसार भु साचरण &। है । उसे जी 
लोम ईश्वरीय आदधेण मानकर करते हतो उनका समे भीच्रष्ठहै भौर 
जो कर्तव्य भौर सज्जनताकी भावना ते करते है, वे कोर अनुचित 
चित काम नहीं करते ! इतना ही नहीं, वर्तमान समय के बवहुसंख्येक 
उदाहुरणों को देखकर तो हमको यह अनुभव दहोताहै कि जो-लोग संसार 
को बन्धन या सटी माया कहकर ईश्वर, अध्यात्म को ही मान्यता देते 
है, वे आचरण की इष्टि से वु ओर सिद दते हँ । उनकी कथनी भौर 
करनी मे काफी अन्तर दिखाई देता ह । इनके द्िपरीत अध्यात्म ओर 
परमात्मा तत्व के सम्बन्ध मे अपनी अनजानक्षारी को स्वीकार करके 
कर्तव्य अर सज्जनता के भनुसार च्लने का प्रयत्नं फरते है, वे सभाज 
जओौर संसार की यथा्षक्ति सेवा तथा उपकार करने में पफल हो जति ह| 
इसलिए महषि कणाद ने अपते विवेचन मे आचरणं संहिताके एक पहन 
कोहरी स्थान दिया तो यह्‌ कोई दोषया त्रुटि की वात नहीं दह। उन्होने 
ईष्वर भौर परलोक जीवन का निराकरण नहीं कियाद नौर इन विषयों 
को अन्य विद्वानों के विवेचन के लि सुरल्षित र्खे दिया) 


बोद्धा का विसोघध--वंशेषिक मं भौतिक तत्वों की विेप चर्व 
होने का मुख्य कारण यह्‌ तीद कि इसकी स्यनाका एक्‌ विक्षेप उद्देश्य 
बौद्धमत का दण्डनं ओौर वैदिक सिद्धातोकी स्थापताभीथा। बौद्ध 
नौकिकतावादी थ ओद वेके साय र्ई्व भी खण्टमे करते यं । 
मध्यकात में उनका प्रभाव समस्त देष मे दहुत अधिक व्याघ् हो गमया 
धा भौर कहने सगेथे कि बौद्धं के प्रचण्ड तेजं के कारण वैदिक 
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सूयं डव गया । अन्त मे न्याय ओौरर्वशेषिक जसे दशेनकारौ उतर कूमा- 
रिल भट्ट धीर शंकराचायं जसे धमं प्रचारकों ने बौद्धो का पराभव 
करके वंदिक सिद्धस्तौ की पुनः स्थापना की ण्सी स्थिति सें वैशेषिक 
ने भौतिक लाभ के आधार पर अपना प्रचर कायं करने वा श्रद्धोका 
तरण्डन करने के लिए यदि उसी धरातल पर खड्‌, होकर प्राकृतिक तत्वों 
की मेद सिद्धान्तानुकल विवेचना कौ तो यह्‌ स्वाभाविक हीणा)! कहा 
जाता क्रि म्यां अर्‌ वैशेषिक दशंनोके तर्को अर प्रमाणो के सामने 
निरुनर हीकेर ब्रौद्ध त्िदधानों ने इन दशेनों को नष्ट-्रष्ट कैरवे दी हुर 
तरह से चेष्टाकी थी! अन्त में उन्हींके द्वारा उनका पयभवहुभा शौर 
वदिक मान्यतां पनः प्रचलित हो सकी । इस सम्बन्ध मे उदनाचायं 
नामक विदधान की एक घटना विद्वानों मेप्रसिद्धहो गर्हे, जौ ११बीं 
णतानल्दी भँ भिथिलामे हुए ये ओर जिन्होंने न्याय व वंशेषिक के बहुत 
उच्चकोटि के ग्रन्थ लिखथ । वे किसी समय पुरी के प्रसिद्ध जगश्राथजी 
के मन्दिरमे दशनाथ गए, पर उस समय भगवान्‌ के पट च्न्द थं) 
उदनाचायं ने उषी समय दशन करने का आग्रह किया ध्र. भगवान्‌ कौ 
अपना परिवेय देते हुए उच्च स्वर से कहा-- 


एष्वयेमद्‌मत्तोसि मामवक्चाय वतसे । 
उपस्थितेषु ब द्ेषुमनधरी नातव स्थितिः ॥ 


ररत इरा समय तो आप णुढव्यं केघमण्डमे मेरी अयज्ञा करते 
६, पर जब बौद्ध लोग भापके ईएवरत्व का पुर्जाधार खण्डन करमे लगेंगे 
तब आपके अम्तित्वको रक्षा मरेद्वाराही होगी । 


प्री मत्ानयायी अलौकिक तत्वा का, जिनका कोर भ्रस्यक्ने अथवा 
टट अनुनान-प्रमाप्य कही दिया जा स्ता, चरम्‌ जी प्रार्मिक अनुभूति 
के विप्रय दै, अस्वीकार कर्कं ससार कै प्रत्यन्त तस्यो क आधार ५६ 
पस्थ कस्ते थ इसलिए बहुसंख्यक व्यक्ति वैदिक सिद्धांतीं से विश्वास 
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हटाकर उनके अनूयायी .बनने जाते हैँ । इसलिए वशेषिक दक्षेनकार ने 
शमी भोतिक तत्वों गैर आकुतिक रचनाकी नएदंगसे व्याख्या करके 
उनके सिद्धान्तो का निराकरण किया ओर सिद्ध क्रिया कि प्रलौक रौर 
परमात्मा की सत्ता केवल मास्नोंमें वणित होनेसे ही मानवीय नहीं 
चरत्‌ सृष्टि रचना आर प्रक्रनिक तत्वा के विकास की समीक्षाकरनेसे 
भी उसकी पुष्टिहोलीदहै। इसका कारण यही था कि शास्वाथं करने 
वाले बौद्ध विद्वन्‌ तकं ओर प्रमःणों के आघार पर ताद-विवाद कैरते 
ये ओर प्राचीन घमग्रःथो मे प्रतिपादित आध्यास्मिकं तत्वों या ईष्वर 
सम्बन्धी विवेचन का उनकी दृष्टि मे कोई सूल्यन था), 

इसलिए यदि वैशेषिककार ने भी अपनी तकं प्रणाली सें परमात्मा 
की चर्चा नहीं उखाई ओौर बौद्धो के निरीश्वरवाद का खण्डन उन्हींके 
भोत्तिकवादी सिद्धान्तो कं आधार परकियातो यह किसी प्रकार कीं 
निन्दा का विपयन होकर बहुत बडी प्रशंसाकौही बति थी । इस पर 
हमको आज की निगाह से विचार नहीं करना चाहिए, जबकि बौद्धमत 
का नाम-निशानही इत देशस मिट गथा है, वरन्‌ उस समय कौ स्थिति 
को सामने रकर करना चाहिए । जिस समय कश्मीर से कन्याकरुमारी 
तक बद्धम का जयघोप सुनाई पड़ रहा था ओर वैदिक धर्मानुयापियों 
को उनके राजनेतिक व सामाजिके प्रभाव के सम्मुख भपते अस्तित्व की 
रघा करना भी कठिन हरहा था । उस समय महि कणाद भौर महूषि 
गोतम ही धमंरक्षाथं कटिवद्ध हुए ओर उन्होने अपनी विद्या, बुद्धि तथा 
तकंकुशलता द्वारा बौद्धधरममेके जौरदार प्रवाह को रोककर फिर से प्राचीन 
सिद्धान्तो की रक्षा ओौर स्थापना की । 


वेशेधिक्त की कुर विशेषताये 

वैशेषिकं दशन ५ यद्यपि सवत्र भौतिक तन्वो भोर उनके स्वरूप 
कीही चचा की है, पर बीच-२ मै उष्हींके आधार पर धर्माचिरण 
के नेसे सिद्धेन्तोका प्रतिपादन कियाद जौ जीचन ऊ भभ्युदग्र ओौर 
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समाज के उत्कषे की दृष्टि से बहुत उपयोगी भौर आवश्यक ह। इनमे. 
हमको वये अधिक वहुत्व कौ बातत दान-सम्बन्धी विवेचनं जान पडा 
जिसका उल्नेख हुम प्रसंगवण पीठे भी संन्रेपमं कर चके हु । वतमान 
समय मेँ दान-प्रणाली की जसी दुर्दशा हिरही है ओर कुछ लोगों ने जिस 
प्रकार उसी सं अपने जीवन-निर्वाह का पेक्षा बना लिया है, वह्‌ अत्यन्त 
णनो चनीयदहै। जौ द्न-प्रणाली परमार्थं की शिक्षा देने वाली ओौर अत्मा 
क्रो शुद्ध व सात्विक बनाने वाली भी ¦! आजकल निकम्मा रहुकर भीख 
मागिने का हसयथ््रोरी करने का साधन बन गई है। यदि हम इस सम्बन्ध 
मे वैशेषिक के सिद्धान्तो पर्‌ विचार भौर मनन करते हैँ तौ उक्का कुष्ठ 
दसस ही रूप दृष्टिगोचर होता दहै । 


महपि कणाद कावचनदै किदानका देनातौो परमावश्यके है, 
क्योकि यह्‌ एक पवित्र सामाजिक कतंन्यहै जिससे अनेक शभ परम्पराओं 
क। पोपण होता है यर मनृष्य की आत्मा भी शुद्ध ओौर उच्च होती दहे 
१९ साथही उन्होने यह भी स्पष्ट शब्दों मे कहु दिया है- 


वुद्धि पूर्वां ददाति ६।१।३ 

दान तौ भवप्य द्विया जाट, क्योकि जो कृ्प्राप्तहौ जाए उसे 
ताले मे बन्द करकैः अकेले ही उपयोग में लाने से मनृष्यमे हीनकोटि 
की स्वार्थवुद्धि का प्रादुरभावि होता है जिसरो सामाजिक प्रगति रूकती 
है भौर अक लोकोपकरारी कार्यो मेँ बाधा उपस्थित हो जातीं । पर 
दान इस प्रकारः दिग्रा जा जसे जमीन, बीज ओर मौसम पर विचार 
करके चतीकीजातीहि। णास्दरो मे दान का महत्व बहुत अधिक वर्णन 
किया गयाद्े आरक्‌ दै क्रि मनृष्यजो कष्ठ दान करता है वहु भगे 
चलकर उमे मैक्डो गुना होकर मिलता है । इसी आधार पर विद्वानों ने 
मनकी तुरना व्नीमे करी, जिस पकार चेत में एक दाना बरौने मे 
सके सैको दाने मिलते > उसीप्रकार्‌ श ष्डमाव से दान करतेका प्रति- 
पर्त अनेक गना होकर भिल्ततः दै। वैशेषिक इस सिद्धातिको बिल्कुल ठीक 


( २८) 


बतलाता है पर साथ ही उसका कहना है किं यह्‌ तभी हो सकेगा, जब 
। तुम दान को निवैकपू्ेक सोच-समसर्कर दोगे । 


दान सदा उपयुक्त पात्र देवकर श्रद्धापूवंक, चि-स्वाथेभाक् से करना 
चाहिए) रसे दान कौ एक विगिपता यह्‌ भीहैकिरउसे जहाँतकहो 
चुपचाप विता कुछ भहुक्ानं बताए देना चाहिए । आजकल कौ तरह 
अपने नाम का डंका पीटकृर्‌ दानं द॑ना आओौरं जितना दिया है, उसमे कीं 
ज्यादा नामव अर प्रसंपा की इच्छा र्ना दान के महत्वे को नेष्ट 
कर देत है । गस्वमे कहाद्ैकरिदानसेदो प्रकारके फल होतेह 
प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ¦ प्रत्यक्ष फल से शय सां्ारिकं भोगो की प्राप्ि दहै 
सौर धरोक्ष से परलोक सदृगत्ति भौर आत्मोत्कषं का भथं निकलता है । 
धरमेतस्व कौ समन्नने वाचे इनमे से प्रत्यक्ष फल कौ निकृष्ट कहते है कयो 
किभोगोकी प्राति का अन्तिम परिणाम मनुष्य का पतन ही है, इसलिए 
दान सदव अत्मा की शुद्धता तथा सद्गति कीहृष्टिमे ही देना चाहिप्‌। 
दान के साथहीदानलेनेमे भौ रसी ही सावधानी की मावश्यकतारहै। 
इसके लिप्‌ उपयुक्त तीसरे सूत्र के पश्चात्‌ चौथे सूत्र में कहा है-- 


"तथः परिग्रह." ६।१।४ 


अथर्‌ ठदानलेनेमें भी विवेकं का उपयोग करना चादिए। दानको ` 


युफ्त.का भाल समन्नकर उक्षके विएु लालायित रहना ` आैर भपनी कषठ 
योग्यता ओर पात्रतानं होने पर भी निर्लज्जतापू्वंक उसे ग्रहण करना 

ओर उपयोग मे ले सेना एकं बहुत बड़ा पापकम हं । चेद है कि जाज- 
केल इस भूतम प्रकट किट्‌ गए किदधन्तते सवंथा विपरीत ठंगकी 
स्थिति हर जरह दिख दैर्ही है । इस समय जितना दान द्विया जाता 
ई उनमें मे ६० प्रतिरन निं बन्द करके कुपात्रौको ही दिया जरह 
द! मण्ठे-मुषण्डे, सज्ञेवाजदुरजासो नग निःखैक होकर दा? अहन करते 
है । उसके बदले में पुण्र के वजाय पपकं की नरद्धि करते ह , गाश्कर 


ऋ. 


( एद) 


मे दान लेने फा उत्तरदाथिटः बर्हत अधिक्‌ दताया पाहि जौर कुदान 
के परिणाम दलता यार बरही दन्तं फे दिर भनिष्ट्काररः किला है| 
दमी षष्टिस दानै देने भीन सनत सलेगि क्र्म बुद्धि आर्‌, विवेक का 


निन 


णं उपस्नोमं कौ चेतावनी दी ट्‌ शजिदका यदि पालन कियाजाएतेनिः 


ध 


सन्देह दोनी पन्त का परम कत्याण द्री सकता टै । 


3 


महष कणाठ का नत ती यहां तके हु कि पपी प्रकृति के मनुष्य को 
दानदेनसे नी पुण्य नहींहो सकता! सूत्र ६।१।६ गें कहा गया है-- 
त दुष्ट भोजने न त्रियते ओर मुत्र & र्मे कह है 'तदण्दुष्टेन विद्यते । 
सको आण्य यही त्रि भददनादिमं दात्र का ध्यानं रखना सवोपरि 
दै । यटि वषं बन्द क्ररके चाह जिसक्रो दान दै दिया जाएगा तो उसे 
पुण्य के बजाय उल्टा ही मिलेगा, क्योकि दान पाने वाला मुपत मालपा 
कर जो कृकभं या दुत्पसन.करेगः उसका निभरित्त फरण दाता ही होमा, 
दधलिए स्वं मूच परं स्पष्ट कहा गया है--तरय सपभिप्याहाग्ती दोषः' 
अर्था? दुप्टको दान दैर्मा तो दुर उनपे किप्मी प्रकार का ्पबहार रखना 
मी दोपपृणं ह दुष्ट क्री संगति का परिणाग कभी शुम या सुखदाई नहीं 

फ सकता । क्रिसी कप्निने भी कहा है--- 


पद्धति कौजे माधु क, हरं ओरकी व्याधि । 
भीरी स्द्ति क्रूर को, शरारी पहर उपाधि ॥ 


सदि दान नैः भम्व्रत्ध ने हम महपि कणाद के उपदेशों का ध्यान 
रपतेतो जाजद्न्दर समाज क्री दशा कु भौरदहीद्धोती। जज भी 
हिन्दरभपे ठन धिक धन माधुो,भिषवारी, एण्डा-पुजारी, मठ-मन्दिर 
तीर्थ, श्राद्ध, ब्रह्मभोत, रद्रावत्रं जादि सिन्न-र रूपो म खच करद्वया 
सामा ह नि उनी गिनती कवे नहीं जरां तक पर्हव सक्ती दै। 
यद्निग्रहू दलका वत पित्रैकपूवेफ वचं करर द्विया ताता गौर्‌ उपे हिन्द्र 
धमं का प्रचार करने तथा समाज को सुहृढ्‌ ओर सशक्त नाने के केयं 


करनेमे लगायाजाएलतों ओजकृठभओौर्ही दृश्य दिष्ठारई पडता ओर 
हिन्द्रजाति प्राचीन सममं की कशह संसा भें तर्वोच्च ददत दर विसाज- 
भान होती । पर गव विवेकशून्य होकर तन दने का परिणाम यहु हुं 
रहा है फिं हिन्दुधम अन्य देणव सियो कीदही मा पाच बनाहु्भा दै 
ओरवे लोग यहां गाजा-सुलफा की दम लाति हुए जटाधारी सुख, 
मण्डलियो या तीर्थोमे दन तेते हुए लम्बे-चौडे तिलक्श्रारी पण्डो के 
फोटो छाप-छापकर संसार को वताते हँ कि हिन्दु विहान तत्वज्ञान फी 
दिद्लावटी वतिं करते हुए वास्तव में कसे अन्घ्रविण्वास ओर दोगौंका 
पोषण कर न्ह । 


कर्मफल कौ प्रधानता 

मनुष्य अपने कर्मों का कर्ता-भोक्ता स्वयं ही टै। इसको भो वैशेषिकं 
ते स्पष्टरू्प त॒ स्वीकार कियाहै-जौरजो लोम पृण्यकौ पैसे ते वर्मदने- 
तेचने कौ वस्तु समन्ते दैः उनकी इसमे वटु भत्यंना की गईहै। हिन्दू 
धर्मं ये अजकंल इस सम्बन्ध मे बड़ी भ्रान्ति उन्न होगरई है भौर श्राद्ध 
आदिकासरूप एता विकृत होगयादहै कि शुभकर्मौ का द्रास हता जाता 
है । लोग समञ्जते है कि हम चाह जैसे कमं करते रह, सन्त मे धन दरार 
दान-पुण्य करके स दुरकरहीलेगे । इतनाही नहीं भरनेकेषाद भी 
मृतक के ताम परधनं द्वारा तरहू-२ के कर्मकांड करके धोचते कि 
मृतक फो परलोकं मे सद्गति प्रास हौ जामी । परर यह विचार यथार्थं 

नही है । वेभेविक स्त्रो मे कहा है- 

आन्पान्तर गुण सामाल्तरेऽकारणत्वात्‌ । 

जर्थातं "अन्य अत्माके गुणोंया कर्मी का अन्थ आत्मा को फः 
नहीं मिलता, क्योकि दो विभिन्न जात्मानं मेँ इस प्रकार फल मिलने 
काकोईक।रण नहीं देवा जाना} अमर्‌ तेम विपरीत नियम स्य 
होतां तो जिस प्रकार एक भत्माके पण्य करने मे दुसरी आत्माको पुण्य 
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पति गिलतः उषी प्रकारं एक आपा क पापकर्म दु्तरी आात्माको 
पाप भटे मिलना श्वा ५ । दि ह (द्धन्त कौ सद्य भा 
विया जाये तो सनारकी सारो -यतर॑स्वा अल्न-व्यस्न ह्ौजाएमी भौर घन 
सम्पन्न व्यक्ति स्पए कै जरसे पाप करम पर भी पृण्यात्माओं री गति 
पानि का दात्रा करने लगेंगे । थु स्थिति साजकल अनक अवसरो पर 
प्रस्यक्ष देवने मे आतीटै ज्र व्यभिचारी आर जाचारहीन राजां , 
मौर प जीपत्तियों की भी दन-दक्षिणाकै आधार पर ्धमेमूतिः की 
पदवी मिल जाती है भौर मग्ने के व्रा उक्ती स्वर्गी" मात्मा के गण- 
गानं किए जति । 


हर कर्द भी निष्पक्ष विचारक इस प्रकार की मान्यता का समर्थन 
तरीं +र सक्रसा। वैणेपिक दशंनकार ने स्पष्ट घोषित शर व्याह कि 
णक्र मात्मा वेः गुण--पाप-पुण्य आदि. दुसरी भात्मा कै लिट सुख-दुख 
काक्भरण नही हो सक्ते 1 शास्त्रों मे कमे सिद्धान्तो का. जो विवेलन 
क्रिया उसके अपसर मनुष्य जो कमं कर्ता वह्‌ ब्रीज केदो दलों 
(माग) मे विभाजित हो जाना ह एक संस्कार, दसरा भोग । उस भोग 
कोप्राप्त होते सरमय जँ संस्कार मनसे हौताहै उसी के भनु्धार्‌ 
जीव उम भोगम सुमन्‌ भाद का भाव अनुभव करनाद्वै। गस्तवमें 
सुष्व-दुष भोग्य पदाशं मे नहीं होता, वरन्‌ हमारी मानसिक भावनाया 
संम्कायों में रहता है, वकि एव, अन्तःकरण के संस्कार किसी दणा में 
दूमरे अन्तःकरण गें नहीं जा सक्ते, इमृलिए प्रत्येक मनुष्य को सुल- 
दुघ की प्राति भपतने संस्कारों के शनुकूल ही होगी । किरी निकटया 
दुरस्थ सम्बन्धी द्वारा दान-धमे करम मे उसकी मानसिक स्थित्ति नहीं 
वदल पकती श्रौ न किसीकादु्व सुल में परिर्वात्रित हौ सक्ता 
है! इयित सभी णास्वकामोमं प्रारत्य की खटनना पर बहुत अधिक्र 
जोर द्विया दै ओौरं मुक्तिका निरूपण करते हुए स्पष्ट कहा है किजन 


( ३२ ) । 


तक मनुष्य अपने प्रारन्ध कों कौ मोगकर बिल्कुल सभरत नहीं कर 
तेता तव हकं भुक्ति कदापि बही हो सकती । 


भदन का हत्य 


इस द्णन मे भागोके प्रभाव क्षे मीमांसा भी स्यष्टल्पसे फी गई 
है ओर पापपुण्यों का बहुत कुष आधार भागों की अच्छाई-बुराई्‌ पर 
ही सिद्ध क्तियामयाहं) इश समय जब धमं कौ रूप विकृत होभया है, 
अधिकांश व्यक्ति धमोकायं के बाह्यरूप को ही धिक हत्व देते है ओर 
उसी के आधर पर किसी र्तुष्य को ज्यादा या कम प्राभिक समक्षते रै! 
कहने को तौ मुहुते लोग कह देतेदहैकि छकरुरजी भावके भूयेर्है' पर 
सभी धारके स्थानों मे धनी ओर तिधेन के साथ जो भेदश्रावपृणं व्यव- 
ह्र क्था जाता दै उससे प्रकटो जाताहै किं हमारे कहने ओर करने 
म साष्श्य नहीं है। एक व्यक्ति जो अनीति के मागं पर्‌ चलकर महुीनेमें 
दाख रुपया कमाता है ओर उनमेसे१ हजार पया धामिके कार्यो्मेदे 
डालता है, वह उस गरीव की अपेक्षा धामिक माना जाता जौ कठिनं 
परिश्रम कके ५० रुपए कमा पातादहै, जिक्तको उसकी कमार्ईमे स्त्री 
मौर दो-तीन वच्चो का भरण-पोप्रण करना पड़ता दै मौर जो मन्दिरमे 
किसी पण्डितजी की कथ। में अधिक मे अधिक्‌ १ आना चटा सकतादहै! 
लोग सेठजी के अनंतिकं कार्य कौ जानते हुए भी उनको धर्मत्मा.मान 
लेते हं ओर एक अना चड़ने वाला गरीढ किसी भणी में नहीं समन्षा 
जता । पर यहु आंतरिक भावोकींरटहेष्टिसे परीक्षाकी जाणतो उस 
"गरीब के भन में परोपकार, धर्म, स॒च्छारद कौ भावना श्रीमान्‌ व्यक्तिकी 
अपेक्षा अधिक पाई जाती है ओर समय आने पर वहु धन-दान के रूपमे 
तहीं तो किसी अन्रूपमें उसङाःपरिच्यभी देतारहै। इमी तथ्य कमे 
हष्टिमोचर रकर सूत्रकार ने कहा है-- 


"भावदोष उपघाऽदोषोऽनुपधाः ६।३।४१ 


॥: ड. 


चे [रे 


अन्‌ वावन कते दोव से उवा (खपाक्चि-अपरम) होती है श 
भतः ठै अदूित (ए) रहने य अदृदध्रा (सनृषाश्रि-धर्म) होती 
ट्त दाहय क्नतकी उपिध भावनाकोही प्रधारमा दीह धमे तभी 
होरा जव पुण्य-कम कं; मान्तरिक्‌ भावना छीर शका के साथर किया 
- जयरत । भूय क्रो भोजन कराना अव्य पुण्य कोयं ह, मरे उका 
तस्पवियः पहृत्य त्मा है जव हय अतिथि सत्कार के अपना कर्तव्य 
पीर अपामी लीवम में ज्र क्छादैतु रपघ्च कार्‌ निरभिमानता ओर्‌ 


श्रधपूर्वक करे! गि. टक्के त्िप्रीत दाम दैन समवे यहु अर्हुंक) 
करे किदष्ठ हमारे द्रम कदने नोयो की बहायत्त षौ न्ह कौर 


अने छम भावक किरी प्रकार दालन रादा घ्म प्रकट श्गी कर 
ती टम दान क्म सर्वश्म सद्रत्वेहीन टी सना चाहिए । महषसारत क्म 
तरह कथा प्रसिद्ध है लिये एक न्यते का वाघा भगीर चर्‌ रोटी का 
सन छग वरन क स्थान को स्पक्षं करने मोनेकाटौो मया या. पर्‌ उप्र 

नमै गहाराञ यृधिष््ठिरक् जगत प्रगिद्ध जूर्य सत्न के स्थात फ स्पशं 
करके गेल अधे छरीर को सोनेका कम्‌ लेते की चेष्टा की तौ उमे 
'सफलत नहीं मित सकी इस कथा द्रा लेखकः ने यही शिक्षा दी है 
कि वास्तत्रिक पुण्य सच्ची भावना का होताह । संसार का द्विद्याने जौर 
पणस प्राप करवेको चाहे जिना चडा प्रमं-काये चः निया जाय 


परिणाम शोल ही निरुनता द 


2 भु) 


केदो की प्रसाणिशक्षा- 

रमस्त भारतीय स्ान-मार्मा का आधार वेद स्वीकार किया गया 
टे । यद्यति अपनी सीसित्त वुद्धिके कारण अथवा.कछिसीं. विषे उदुदेष्य 
कौ पूति फे लियै विभित्न विद्धानों तं वेद.के पुथकू्‌-पथक्‌ अधं कियद 
घ्पीर ऊति लयन, कर्मं आर्‌ भक्तिमेसे छ्ल्दी एक की प्रघ्रानता सिह ` 
करौ है, पर यह सकय मानादहै कि वेद परुष्य पनात कै चिथ सत्यञ्चानका 
भण्डार ह गीर उसके उपदेश किसी व्रिशेष स्रस््रदाय कं अन्तरगत नहा 


श 
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गाति । वेदा से ही भारसीय धा 7 ज्वार रौर विर्यं की धाया 
प्रवाहित ह्वर है । अथवा हम यह्‌ भी कह सक्ते कि भारतायनवेम कं 
भवन वेदो के आघार परह्‌ खडा सिय गयाहै। यही कारण है कि. 
हिन्दु धमं सें प्रचलित छः दशनो मे कितने ही विषयों मे मतभेद अर 
विवाद होने पर भी वेद की प्रमाणिकता नि.संकोच भाव से स्वीकार की 
गई है शर प्रत्येक सम्प्रदाय या पन्थ ने अधने िद्धन्तो को वेदानुकुल 
वतलायाहै जौर वाही सिद्ध करने कीचेष्टाकीदहै। 

वैशेपिक ने सृष्टिकी र्चनाकाकारण (परमाणु को वतलाया हं 
जौर णद को 'अनिष्य' कहा है, इसको सालोचना करते हए अन्य दणेन 
कारोने उसे वेद से प्रतिकूल कहा है । उनका केहन है किं जवे शब्द 
को अनित्य माना जायगातो वेदौ कोजो अनादि भौर अपौरपेय कहा 
गया है, उसका विगेध होता है! इसी अकार्‌ जव अधिकांश वेदिक 
धर्मनुयायौ सृष्टि का रचयिता ईश्वर को मानते, तौ परमाणु से 
सृष्टि की रचना बतलाना भी वेद विष्डंहै। पर इम प्रकारके आक्प 
शास्त्राथं ओर खण्डन-मण्डन के सूचक टँ ओर हम उनको विशेप 
महत्व नहीं दे सक्ते । वेशेषिक दशंनकार ने ग्रन्यकाआरम्भकरतेही 
तीसरे सूत्र में धमं" के प्रतिपादन के सम्बन्ध मे बहुत स्पष्ट शब्दों में 
वेद को प्रमाण-स्वल्प माना है-- 

तदचनादाम्तायम्य वभाण्यम्‌ ।। 

अर्थान्‌ -- “धमं के स्वरूप का निर्णय करन्‌ के लिगरे वेदों के वचनं 
ही प्रमाण-स्वर्प हँ 1" इका भाशय यही है कि सामान्य मनुष्यों का 
ज्ञान निर्रान्त नहीं होता 1 उन पर्‌ अपने संस्कारो, वातावरण, पृवग्रहं 
का कुछ प्रभाव पड़ता हीर भौर ते उसी के अनुकूल ज्ञान की व्या््या 
करते हँ । इषलिये कोहं व्यक्ति चाह कितना भी बडा विद्धान्‌, ज्ञानी 
ओर लोक्मान्थ हौ अन्य विचारों के भालोचक्‌ उसके व्रिचारों में त्रुटिं 
नकलेगे ही । केवलवेद ही एसा ज्ञनं है जो मतमतान्तर भौर 
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साम्मदथ-सद अलग दर ऊौर्‌ सिस मनुष्य को जीत्म के स्यभाविके 
डर ध कब्र नियम उनलाय गय है । इखलिये जहाँ करटी मतभदं 
उतस् ह् वहो उसका निर्णय नेद अधार पर्‌ द्री किया जाना चाहिये । 
शेखिक दशन के अन्तरः भ मृत्रकाम तदेष नूत कौ ज्छाका चस्या 
लिखा है । वर्त्‌ दस प्रकार उन्होन यह प्रकट कियाद करि हमने ग्रन्थ 
के आरम्भे नौ यट्‌ प्रतिज्चाकीथी कि घसं कौ वदानुकुल व्याख्या 
करके सगक्लायेन वहं हमने एरी करदी आर इ~ ग्रन्थे जो कु बत्तलाया 
भणा वह्‌ खय्‌ वेदक प्रमाण से ओर उसके सिद्धान्तनुकरूल विखा गया 
है) हम सही दमन्नते सि अव प्रन्धकार इस प्रकार मूक्तकण्टसदेद की 
प्रमाणिकता क्रोस्रकाः्‌ कमन सौर उसी कत जधा बाधार्‌ वत्लाने 
प्रतिकूल कट सक्ता ह । 


कः 


तेनो उनका कोई, ध्न्य किय प्रक्ररे वेद 


गह गर्द सत्पाणय' आर्‌ (जन्दित्यात्वत्ादः की ठाति, सिये 
आधार पर शीमारक आरः व्रेदान्तिरों न वंप्रधिके प्रर नास्तिक्रता का 
आदप किम ङ्ै, वे तो अपनी वृद्धिकी ण्डु सौर च्िवेचन शली से 
सम्बन्धित द्वै! वैशेषिक ने वरणृथीं से, सांख्य ने प्रकरूति से ओर वर्दात 
बरह्म से जगत का उदूषते बतलाया है, परर इत सवका अधिष्ठाता सथवा 
प्रेरक प्रत्येक ने ईश्यरकौही माना दै 1 एक क्त" है कि ईष्वर अश्नी 
साया अथवा लीला से जगततवोे प्रकट कनम्ठाद्ै भौर दूसरा कहत है 
कि ईश्वर्‌ प्रकरति अथवा परमणुओं मेंप्रेरणा द्वस पुसी क्रिया धारस्म 
कर दैता द्धै जिसमे सृष्टि निर्माण वय कम्रं जारम्भही उत्ता । इश 
वर्णेन शैली की भिन्नता का कामण वर्ह हौ सकता है क्रि क भोत्तिवं- 
वादी दृष्टिकोण सं तिवेचन कर्‌ रहाद्र सौर दुनना भध्यास्मवादीः ष्टि- 
कोण रै लोगो कौ समञ्चन चाहता । परसंसार मे दोनों तरह के 
लोग ह, इयिप आवश्यकना सौर महत्व दोन काहीदहै। जो पाठक 
जिश्ष एचि का होया वह उदी प्रकार क तर्का द्वास सन्तुष्ट हौ सकेशा । 
वास्तविक भदतो त्य माना, जता अर्वाक इस विदेचन के आधान पर्‌ 


॥ क (+ | 


पनुष्पा के सिय पकार र अचरद ओर धामिङ साथा कौ 
पेरला कौ जाती ! वैसेषिक मे जहां अउगचःर-निचःर्‌ का [सङ्क भसा 
ड, वहा वैदिक कर्य, यज्ञ, इवर, उपासना, दान, व्यानं आदि का ही 
विधान बतलाया मया ३ इतना ही नहीं अर समस्तः दाथनिकः 
शिद्धान्तो को प्रतिपादन करने क उपरान्त दंशंनकार ते यही, 
कहा 
हृष्टानां हदरप्रयोजसानां हश्टाऽनावे प्रयोग।ऽभ्युदताय ।१०।२।८॥ 
अथति- व्रेदादि मे जिनि कर्मो का उपदे क्रिया गया है ओर 
, जिन पर इमी तौक मे माचरण्‌ किया जाता है उक सदव करते रहना 
चाहिये, चाह किसी यवेस्था मे उनसे कोट लाभ भौ प्रतीतेन हो, क्योकि 
अन्तमेदे वही सुष्ठ ओर मोक्ष दते वाले दँ ।'' 
इस स्ठीकारोक्ति के पश्चान्‌ हमको वैगषिके विरोधियो के आक्षेपो 
मे कोई सार नहीं जन पडता 1 सृष्टि विकसिके क्रम आौर प्रलयावध्था 
मे निमणि कायं जारम्भ होने के सम्डन्ध मे.उसका अन्य द्णेनों स मत- 
भरद हो सक्ता है. पर्‌ उशके करण उस परं कोट दोषारोपणे नहीं किया 
डा सकता । इस प्रकार वंशेषिक ने यही सिद्ध किया है रि भौतिकं हेष्टि 
से भरी धमं का धाचरण भौर वेदक अदेशोका पालन ही मनुष्य क 
लिये कल्याणकारी है) सव प्रकार के पदार्थो के निरूपण से यही 
निष्कषर निकलता है कि सूष्टि-रचना मे आत्मा ही एकमात्र चैतन्यं 
ओर ज्ञान सम्पन्न पदाथ है, इसलिए हम जो करं क्रमं करे उरग 
सदव आत्मकन्याण ओर आत्मा के उत्थान का ध्यान रखना ही हमारा 
कत्तव्य दै । 


आधुनिक विज्ञान से वेशेषिकं की शं ष्टता- 


इष विवेचस को करते हुए हमारा ध्यान वैज्ञानिक हष्टि से व॑शञेपिके 
दशन.की प्रेष्ठा पर जा परहुचताहै! एक विद्वान ने इसं दशंन को 
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“संस्कृत में पदार्थ-- विज्ञान (स)इन्स) का प्रामाणिक ग्रन्थ लिंखारहै। 
, इसमे गन्दहु तह कि वशेषिक मे मष्टि-विज्ञाने का संक्नेण मे जितना 
यथाथ वणन कियागयादहै, वेसा अन्यत्र मिलना कटिन दहै ¦ पर्चिमौय 
चेजानिकरो नै चिज्ञान का विस्तार बहुत अधिक किया है पर उनका विवेचनं 
केलं प्राकृतिकं पदार्थो तक ही सीमित शौर उसमे भी अघ्िक ध्यान 
दस्र पर दिया गथा किसंसारमे जो असंख्या प्रका के प्राकृतिकं 
पदाथं दिष्टलाई पड़ते हँ उसके गण तथा उपयोगिक्ठ क्या ? इतं प्रकार 
उन्होने प्रकृति के एक से अनेकेन की प्रिया पर ही विशेष विचार 
कियाद । 

पर इस सदका सुल स्वरूपक्य हं शौर ट्यु जगत की उत्ति 
कैः पूते उस्म किस प्रकार का स्यान्तर हकर सृष्टि का विकास होने 
लगता है, इस पर प्राचीन वंजानिकोने नतो तहतं ही कम श्यन्‌ दिया 
याओौरअवभीवेइसदिणा मे विशेष प्रगत्ति नहीं कर सके टं! 
इसका कारण यही है कि वे मख्यतः जड-प्रकृति की ही खोज करते हेः 
उसी को अधिक महत्व देते! पप संसारम्‌ व्याप्त चैतन्य तत्व की, 
जित्ते हम ईश्वर के नामसे पुकारते दैः तरफ उनका ध्यान आकपितं 
नहीं हो सका है । इसका कारण सम्भतः यहीह किंवे धावश्कयता से 
अधिक प्रस्यक्षवादी हँ मौर प्राष्ुतिक स्थृस पदार्था कौ भर्पक्षा सृक्ष्मतत्वां 
मे न उनकी रुचि होती है गौर न उनकौ बुद्धि काम करतीहै। दुसरा 
कारण यह भह कि अभी तक पाश्चात्य विज्ञान को पपम्पसा मुख्य रूप 
से नास्तिकवादी र्टीदहै, अबसेखौ या अस्सी वषं पहले तो इस विचार 
धाराने संसारम एक वडी हलचल भौर क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी। 
इस पूवग्िहके प्रभावसेभी वे चैतन्य-तत्व की सत्ता को ठीक तरह 
समञ्चन मे भसमथं रहते , - 

प्रर अबे तकं के अनुभवे से हमको यही प्रतोत हीता है कि शुद्ध 
भौतिकवाद जिसमे ईष्वर, जीवात्मा भीर मूल प्रकृति का विचार छोड 
दिग जाता है ओर केवले भौतिक पदा कं गुणों भौर ठंक्योग पर ही 
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हृष्टि रखी जाती है, मनुष्य ने मानसिक विकास के लिए हितकारी नहीं 
होता । उससे लोगों में स्वाथं की दृति ब्रहती है मौर वे अन्य मनुष्यो 
तथा प्राणियों कै साथ अपते ही अहश्य जीवात्मा कं मुमान्‌ व्यवहार करना 
नहीं चाहते, वरन्‌ उनको अपं लाभे का साधन-- अपना लक्ष्य. मानकर 
व्यवहार करत्‌ है । लारोप, अमरकः के पश्चिमी दे्णोँकेगतदो सौ वषं 
की ्वज्ञानिक नधा राजनीतिक प्रगति पप विचार करने से यही निप्कषं 
निकलता है । इन्त भभी तक्‌ तौ अफयीका. एशिया की सी्षे-पादेटंग 
से रहने वाली निरीह जातिया क साथयसा ही व्यवहार किया था मानो 
वे भी एक तरह व्यवस्तायोपयोगी पदाथ या सामग्री ह । अबे विर्न 
जागरण के प्रभावे ते भौर परिम्थिततियों के बदल जाने के कारण उस्न 
.व्यवहुष्ट मे अन्तर पड गया है पर्‌ अव भी भविकसित जातियों के प्रति 
उनका पुराना मनोभाव अधिक तहीं बदला है, 

इसक विपरीत वैशेषिक दर्शन न भी यद्यपि प्रक्ति के द्रव्यो तथा 
उनके गुणे तथा कर्मो (उपयोग) का ही मृख्यरूप से विवेचन क्रिया दै, 
पर उसका उद्देश्य यही बतलाया है कि इस प्रकार के ज्ञान से मनुष्यों 
को जपनी वास्तविकता का ज्ञनं हो ओर वह्‌ मानवे-धमं को समन्च कर 
अन्य प्राणियों के प्रति दथः, सटानुभरुति, उदारता का वर्ताव करे । उक्षन 
प्रतिपादित किया हँ कि इस संसार मे सबसे बड़ी समस्या दुःखो से छट- 
कारापनेक्ीहं भौर इसलिए मनुष्य का कत्थाण इसी्मेहै कि वह्‌ 
दस्मे अना्क्त रहकर उचित व्यवहार करना सीखे । इस सम्बन्ध. मे 
ग्रन्थकार का कथन दहै किसंसार में हमको जितने दुःखं या सुखे दिखलाई 
पडते हे वे वाहरी वस्तुं की प्रतिकूलता या अनुकूलता रे ही अनुभव में 
सति ह । जीवत्मामें तो स्वयं दुभखया सुखं का स्वभाव है नहीं । 
क्योकि यदि दुःख जीवात्मा का स्वभाव हृत(तो वहु सदैव दुन्खी ही 
रहता भौर फिर किसी प्रकर के उत्थान या मोक्ष आद्धि की चेष्टा 
करनी ही व्ययं थौ । दसी पक्रार यदि उक्का स्वभाव सूयं का होत्ता त 
फिर उप्त ससारमें सृखं प्राति के लिये किसी प्रकार की चेष्टा करते की 
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आवश्यकता नहीं थी । इससे सिद्ध होता है किं जीवात्मा दुःख ओर सुख 
से परे हि ओर जब तक वह्‌ इस तत्व को समञ्च नही लेगा तते तक 
उक्षकी व्यस्तता, व्यावूलता फा अन्त नहीं हो सकता! इसके लिये 
वैशोपिक द्ंन बतलादा है करि इख जगत में कौन-स तत्व तो जीवक 
अनुकु ह अर्थाव्‌ उससे साधर्म्यं' सम्बन्ध रखते है भओौर कौन उसके 
प्रतिकूल ह अर्थाद्‌ उससे वेघधम्ये' सम्बन्ध रण्रने वाले है) यदि मनुष्य 
दस "विज्ञान को समञ्च जाय तौ वह सहजमे दुः्खोसे छटकारा पाकर्‌ 
सच्ची शान्ति प्रा केर सकताहै। ग्रन्थकार अन्त मे यहु निष्कषं 
निकालतादहैकि धमं हौ जीवात्मा का सधर्मी तत्व है नीर द्रव्य, गण, 
कमे सामान्य विशेष शौर समवाय छः प्राकृतिक अंगों के पदार्यो के 
स्वरूप को प्मक्षनेन से उस साधम्यं भौर वधम्यं काज्ञान हो जाता 
ओर वहु दुःखों से पु्णंतः छृटकारा पा सक्ता टै | 
>< >< >< 

धम के निरूपण ओर उसका सम्यक्‌ रूप से पालन करने मे 
द्भनशास्त का बड़ा महत्व है । जिन, मजहुवों म धार्मिकं नियमों सौर 
कत्तं व्यो का उपदेश केवल आदेश के ह्पमे दिया गया ह भौर उनकं 
विरुद्ध चसने पर लोगां का ईण्वर्‌ भौर नकं का भय दिष्धाया गयादै, वें 
उच्चकारि के घर्म नहीं माने जा सकते । उनके भनुयायी भेड-बकरियां 
की तरह अपने आदि प्रचारक करा अन्धानृपस्तरण करते रहते हैँ । व कभी 
उन सिद्धान्तो की वास्तविकता अथवा सचाईइ को पर्ने की चेष्टा नहीं 
करते । इतनाही क्यो, वेतो इस प्रकार की भावना को भी एक महा- 
पाप समक्चते टै इस्षके विपरीतं जिन धर्मो की नीव दशंनशास् परः रखी 
जाती है उनमें लोगो को घधामिक नियमों ओर सिद्धान्तो के साथ उनकी 
यृक्तिगृक्तत्ता भी वतलाई जाती है मौर उन पर स्वतन्त्र बुद्धि से तिचार 
करने का मवस्तर भी दिया जातारै। इस केपरिणाम स्वल्प एक ही धर्म 
के भीतर सम्प्रदार्थो का अवि्भि हौ जाना अस्वाभाविक नही हैक्योकि 
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स्वभाविक्‌ प्रवृत्ति, देश काल की विशेषता ओर व्यक्तिगत योग्यतां के 
कारण एक ही लक्ष्य तक पर्टुंचने के लिये लोग विधि मागो का अन्व 
पण कर लेते हं ! कष लोग इसको धर्मं की कमजोरी,उनकी संगठनात्मक 
शक्ति का रभाव मानते, पर हमारा विचारषहै कि इस प्रकार का 
सानमूलक धमं ही स्थायी. भौर दष्ट फलदायक हो सक्ता है । अन्ध- 
विश्वास के आधार पर संगति लोग क्षणिक सफलता प्रास्त कर सकते 
है, पर वे आरस्थिक जोग के समाप्त हीजाने पर क्िकतैग्य विमूढ हकर 
स्वयं नष्ट भौ हो जति है । उसके विपरीत दार्शनिक ज्ञान के सुदृढ 
भाधार पर्‌ प्रतिष्ठित धमं मय के छोटे-व़ प्रहरो के सहते हूए भी 
पने स्थान पर स्थिर रहता है अपने लक्ष्य तकं प्च ही नात्ता है। 
धमं ओौर दर्शेन काः यह्‌ सामाजस्य ही हिन्दू धर्म की बहुत बड़ी विशेयता 
दं ओर इसी के बल से वह्‌ अनेक दुदिनां को पार करके अभी तक जीता 
जागता है आर अति प्राचीन अतीत से सम्बन्ध नाये हए है, इस हष्टि 
त दानिक ज्ञान का मृहत्व समद्धना जौर उसका. अनुशीलना करना 
हमा कत्त॑न्य है । । | 


-श्रीराम शर्मा आक्यं 
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अथातो धमं व्याख्यास्यामः ॥१। ॥ 








 सुता्ध--अथ~अन (आरम्भक तिये मांगलिक शब्द), अधमे = 
धमं की, व्याख्यास्यामः व्याख्या करते हैं । | 
स्याद्या --- ज्र, मनुष्य को प्रमाय आदि.का पदार्थं ज्ञान हो जाय 
तब उस धम के जानने कौ आवश्यकता होत्ती है । ब्रह्मच आश्रम मे 
(वद्याध्ययन आधि करकं जन गृहस्थाश्रमं मे प्रवेश करता है, ` तव सांसा- 
रिकं तिप में फंसकर्‌ घमं की ओर से उदासीन हो जाता है । भोगो के 
कारण उसकी इन्िर्यां विकारप्रस्त हये जातौ हैँ अौर यदि वहु उन विषथ- 
भोगों से चते का द्रयत्न नहीं करता तो उसका दिनोदिन पतन होता 
जातत हं । ददि, उस समय संभल जाय, तभी उत्थान होना सम्भव है 
क्योकि, इन्द्रियो का विकारग्रस्त होना अविद्या के कारण होताहै शौर 
अविद्या ही धर्म का उदय नहीं होने देती । यह तो प्रारब्ध कर्म अर्थात्‌ 
पूव जन्म के शुभ कर्मके फल रूप, भै धर्मं काउदय ह्येता है अथवः 
धम का उपदेश सुनने से मनूष्य मे ज्ञान की उत्पत्ति होती है । इससे सिद्ध 
हा विः वरैद-शास्त्र सादि से प्रमाणित धमं काज्चान होना आवश्यक । 
वयौकि, धमं का सेनि द्वृए बिना अभे, कमं जीर मोक्ष का यथा्थंन्ञान 
होना सम्भत्न नहीं है ¦ इसविएु धमे का लक्षण बताते हैँ । "भथ ' पद ग्रन्थ 
के आस्म्भद्योने का सूचकतोहैही, त्ाथही इमे मागिलिक भी माना 


४२ { वेशेपिरके-दशेन 


। 
1 


जाता है । जतः 'अथ' पद से ग्रन्थारम्भ करना कल्याणकारी समञ्चन 
चाहिए । 
यत्नोऽभ्थुदयनिःश्वेयस्षसिद्धिस्स धमैः।: 

सूतरार्भ--यतः--लिससे, अभ्युदयन्=यथाथ ञान अथवा तत्वज्ञान 
निःश्रयससिद्धिः = मोक्ष की सिद्धि हो, सदह, घर्मः धमं कहा 
जाता है 

व्याख्या-- जिसके दवाय प्रव्येक वस्तु का यथार्थं ज्ञान प्राप्त हो 
सके, उसे धर्म कहते दै । "यह्‌ मायै" क्योदहै यह गाय ? इसलिये कि 
दप्षमे गङ्पनद्वै। यह स्ङपनही गाय का धर्म है! अव कहते हं कि 
गङपन कौ षहिचान क्या? गाय चारर्पवं नाली हती हु ! चार्‌ रमवि 
तो अन्य पलुओंकेभी होतेह! तो कहा कि उसकी पूछ के अन्तमें 
बालहोतेदहै। भेषकेभी पढहोती दहै यों कहाकिगाथकेदो सींग 
होते है सीगदूषरे पथुजकेभीहोतेहै। तो गायके कठमे नीचे कौ 
सोर कूवर लटका रहता है ¦ पैसाही कूबर बलके लटका रहतादहै। 
तो कहा कि गायके थन होतेह, बेल के नहीं होते। इस प्रकार चार 
पावि काण्ण्‌, पु के अन्तमें बाल, दो सींग कठ के नीचे लटकता हु 
कूबर अर थन यहु गायत्व हूुभा । इसी प्रकार अन्य वस्तुओं का यथार्थ 
ज्ञान होना चाहिए । अव अभ्यृदयं अर्थात्‌ कल्याण के सम्बन्ध मं कहते 
हं । धर्म से लोक कल्याण भी सिद्ध होतार 1 जरह धर्मं न होगा, वरहा 
टँ । धर्मस लोक कल्याण भीसिद्धहोतादहै। नर्हा धर्म न होगा, वरह 
पाप-क्म होते रहते से आध्यात्मिक कार्यो कीयोौरभी मनं की प्रदत्ति 
नहीं हो सकती आर लोकाचार अर्थात्‌ अतिथि सेवा, सदाचार, अहिसा 
लादि आदि कर्मो कापालनभी नहीहो सक्ता ओर पापकर्मोसितो 
वैते भी दूषित रहता टै ओरं वहा हर प्रकार के दुष्कर्म का साम्राज्य 
रहने से धर्म-काये का तो एकदम जनाव रहता है । इसीलिए सूत्रक।र ने 
धर्म को अभ्युदय क्षराने वाला अर्थात्‌ परम सौभाग्य देने वाला भौर 
निः श्रं यस सिद्धि अर्थात्‌ दुःखों से परम निवृति कराने वाला कहा है! 
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इससे सिद्ध होतार कि त्निससे तत्वज्ञान की प्राप्ति होकर दुन्धोकी 
अल्यन्त निटृत्ति अथवा मोक्षकी प्राप्तिहौो स्के, वही धर्माहै। 
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सूता - तत्‌ ~~ उदा धर्म क, वचनात्‌ = कने वालाः दने 
र, आस्नायस्यन््अन्यका {तद्‌ का), प्रमाण्यम्‌ == प्रमाण मासन 
रोग्यं ६ | । । 

स्माया --- जनत वस्तु का जिसे पार्थ ज्ञान दहै, वह उसका ज्ञाता 
कहा जाता द भौर जौ, भिक्त विषयकाज्ञाता दहै, वह उस्र विपयका 
वास्तविकता का वणेन वरे; तो उसका वह वणन प्रमाण समञ्च जायगा 
टुसलिय वैद को सभी विष्यो म प्रमाणित गाना जाता है \ क्योकि, वद 
म॑श्रम का स्तविक श्प बत्ताया गथाहै भौर उसमे जो कृष्ठ उपद्रेण 
दिया गया दै, उसका पालन करने पर वसा ही फल होते देखा जाता है । 
जिन-सिन धनृष्ठानो को वेद में सामारिक भोगों की प्राप्तिके लिएश्रेष्ठ 
वताय) दवै, उन-उन अनुष्ठानों का वैसा-वेसा फल ही हौते देषा गया है| 
इससे यह माना जायगा करि जो अनुष्ठाने पारलौकिक सिद्धि के लिए के 
ह, उनमे पनलौकिक विद्धि होगी ही । क्योकि, वेदों का रचयिता ईवर 
है ओर भिकालज्ञ भहुषियो ने, उनको प्रकाशित किया है, इसलिए उनकी 
प्रमाणिकता मे कीर संदेह नहीं हो सकत । इसलिए सूत्रकारने धर्मका 
ज्ञान प्राप्त कर्ने के लिए, वेद से शिक्षा लने का उपदे देते हृए वेद का 
प्रमाण माना दै । उसमे सिद्धहोतादहैकि वेद के सिवाय अन्य कोई 
प्रमाण, ध्म के निरूपण म मान्य वहीं हो स्रकता । 

तस्वज्ञानानिः श्रेयसमु ।५ 
धमविपरोप्रतुतादुद्रव्यगुणकरमं सामान्यविशेष 
वमवायानापि द्वर्थानां साघ्म्येवे्रम्यभ्यां 
+{-1 र ---द्रव्यशूणकर्मसुमान्यतिशेपसमवायानाम्‌ == द्रव्ये, नृण, 
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कम, समान्य, किज्ञेदं आौर समवाथ, पदार्थानाम्‌ पदार्थो के. साधम्य- 
वधम्यभ्यास्‌ अपने धमे अ्नैर विपरीत घमं के द्वारा, धर्मविशेषश्रसूतातर्‌ 
धम त्रिभेदं से उत्प, तत्वज्ञानान्‌ यथार्थं सान से निःश यक्षम्‌ 
नस्यं कः प्रि हीह | 


व्याख्वः--पदा्थं छः हैँ ~ द्रव्य, शण, कर्मं, सामान्य, विशेष जीर 
सुभवष्य । इर वाक्यों क लक्षो क; वास्तविक रूपसे जान लेने पर 
यहु पहिचान हो जाती है कि यहु पदाथ. इ प्रकार का है, अमुक 
कायं मे उपयोगी है" इसे यथा्थ्ञान कहते ह ओर यह्‌ पदाथं इस 
प्रकार का नहीं है, थवः यहु अमुक कायं मे उपयोगी नहीं है यह्‌ 
पदां के विपरीत होने का जान है । अथवा किसी पदां का वास्तविक 
स्वरूप लान होना ही यथां ज्ञान ओर उसकी वास्तविकता से विपरीत 
होने पे विपरीत जान, जैसे गाय को वैल समञ्चना अथवा रस्सी कौ सपं 
समञ्च लेना-यह्‌ विपरीत ज्ञान दहै । जत्र यथ॒थं ज्ञान हो जाताहुत 
विपरीत च्चा रूप भ्रान्ति नष्टहो जाती है । क्योकि, यह समक्ष तेनं पर 
कि मद्धेजो रस्पीमे तपंका जान हुभा थः, वह मिथ्या श्रम था, यथाथ 
मे यह रस्सीदहद्धै। इस प्रकार यथाथं जान ही मत्व ज्ञान है, उसके 
होने परह मोक्षी प्राश्चि हयो सक्तीदहै। जब तक यथार्थं ज्ञान नहीं 
होता, तब तक्‌ मोक्ष प्रासि सम्भव नहीं टे \ 


पुथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालोदिगात्मा 
मन इति द्रव्याणि ।५। 


स व्राथे--पृथिवी -=पृथिवी, ओपःन्=जल, तेज == अग्नि, वायुः 
= वाथुंः आकाशसु == जकार, कालः = केच, दिक्‌ = दग्रा, 
जात्मा == आप्मा जौर मक == मन, इतिद्रन्याणि == यष नौ द्रव्य 
कटे जतेदं; 


भण १ क्षार १ | | | ४५ 
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धपा -पृ धन), सय, भर्ति. सयु प्रौर मन परिच्छद अर्थ 
(कथ दसयद सेत सका, कालि, [दणा, क्ष्या शह च्यम एवय 


ठण्‌. एस + | 


' तरनगन्प्रस्पशस्पस्याः प्रदिमाणानिृरकत्त 
पंथोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुश्वदखे 
"८६ पमौ प्र्त्नाश्च गुणाः । ९, 


शुलाथे-- षप, रम, गन्ध, स्पे, संख्या, परिणाम, परथकेत्व, षयोग, 
विभाग, प्स्व, मपराद्वे, वृधि, सुख, दुः, इच्छा, दप प्रयत्न, 
चन्श्रीर ( गुरुत्य, द्रष्णन्य, स्वह, संस्कार, धमे, अधमं, शब्द } यहं 
नोती गृण रह) | | 

व्माद्या-- यह चौनीसो गृण नौ द्रव्यो मं रहते हैः यह्‌ सव पदां 
वेः ध्रमं कटे पराति हैँ अर्थाति परह्‌ गुण वैज्ञानिक ग्कोजों मौर आविष्कार मं 
काम्‌ भाति दै । | 

त्रतप्रेपणसवक्षेपणेमाकुच्नं प्रभररणं गमनमिति 
कर्माणि } ७ 

सू ताध -. -उत्प्रक्षणाम्‌ ऊपर जाना ( उछलना }, अवश्नेपणम्‌ = 
नीचे गिरना, आकर ननम्‌ = सिकुंडना, प्रभारणस्‌ फैलाना, ममनम्‌ = 
नलना. ठ" तन=ग्रह कर्माणिन=्=कमं है 

व्पाष्या =परद्ार्थो के पाच कर्मं कहे गये हैँ प्रत्येक पदार्थं को 
अनभ्र दुःरने वावी एवाः-एक इन्द्रिय ओर मानी गयी दै, जस उपर 
जान) श्नि का कमं, नेन उसके कमं को देखता है, नीच भिरना पानी 
व्‌ न्म है, रसना अर्थात्‌ जीभ उसके गणका मुभ फर्तौ टै, सिकू- 
डना पृथिवी काकम ह, नसका संसक्ता अनुभव करने बाली है, फलना 
साका कय कमं ;--करानं उ्तकरा अनूभव करते है मार्‌ चलना वायुका 
कर्म ह, उपसक्छा अनुभव त्वश्रासे होतादहै। 
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गदनिन्यं उ्रव्यवत्काये कारणं सामास्यविशेषददिति 


~ 14 द्र ~¬ {> णे घ्व , न 
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सूत्रा -- सद्‌ अस्तित्व वाला; अनित्य नाशवानु, द्रव्यत ~ 
वप के समान, कायम्‌ = उत्त पदार्थ, कारणम्‌ ==उत्पन्च करम वाला, 
सामान्यविश्चिषचनू न्=सारःन्य अर विजेय जैत, उति == यह्‌, द्रव्य, गुण, 
वसणास्‌ तव्य, गृण मौर कर्म का, अविनेषः= विगेषता-रदहित 
(सासान्य) धर्मद ] 


ज्पद्या--द्रव्य. गृण अर कर्म सामःन्य भस्ति्छ दे पदार्थद्‌, 
इनमे कोई विशेपता नहीं पाई जातीदहै | व्रव्यके डौ सेद है-ए्क कारण 
द्रव्य ओर दूसरा कायं द्रव्य | कारण द्रव्य वहुहै जिससे द्यं द्रव्य की 
उत्पत्ति होती है जौर कायं द्रव्य उत्प्चहोने बण्ले द्र्य को कहते है 
जमे-्द्टी से घड़ा वनता दै । इनमे मिद्टी का कारणप्रव्य ह, दथोंकि 
वह घडे को उत्प करने वालीदहै। जो वारथद्रव्यद्र, वे नष्ट नहीं होति 
दमलिण उने नित्य कहा गयादहै। जोकायैद्रव्यहु, वे नष्ट हो जाने 
वालि होने मे अनित्य हैः मिदट्दी नित्य है, क्योकि बह टृटती, फटती 
या नष्ट हाती दिखाई नहीं देती । उसका कायं धड़ा टूट जाता है 
हेनलिये वेह अनित्य भौर टूटने पर मिदट्दीकाखूपहोकरमिट्टीमेंही 
मिनजतीदै, इते नी भिदट्टी कानित्य होना सिद होता ह । इन्ये प्रकार | 
कारण-गुण आर्‌ कारण-कर्म नित्य तथा कायं -गुण भौर कर्थ -कर्म अनित्य 
ट । कारण गृण स्वाभाविक गुण को कहते हँ जसे घग्नि का स्वाभावि कु 
गुण प्रकारः है, जहाँ अग्नि हौगी वह उसके सम्य प्रवरा अव्य होगा | 
अण्िको एक चिनिगायीयें भरी प्रकाश की चमक हयी । तो अग्निक 
साथ प्रक्ाण नित्य ओर कायं गण नैमित्तिक होता है, अंस स्रणंका 
गण द्रवित होना दै, परन्तु उसकी द्रवता अर्थाव्‌ पिवलना है । इसी प्रकार 
अग्नि के संयोग से लोहा मर्महो जाता है, परन्तु समी उसका स्वाभा- 
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दिक गृणा महु । कर्गाक्ति, एण्ड स्थानम वलनेन से लोहा शोड्धीदेरः 
गं षी कणा रो याला । इससे सिद्ध द्ुज लि वाय-मुण अभिल्य ह 
कारण च्म नतन के द्ध सम्पतते होने भै नित्यह मीर क्रिया चैत 
के अप्य हाने रो अनित्य समेसेती चिस । 


दरव्यभुणभ्राः सजातीयारम्भकत्वं साध्यम्‌ | 


रधं. -द्रव्यगणयोःच्=्रव्य जर गृण करा, सेजातीयारम्भकत्वस्‌ = 
धवन सजातीय पदाथ फो उत्प करना, मानस्येम्‌ न्दामान धर्मि | 


व्याख्या --द्रव्यभौर [ण अगन ह ल्प, र्म, धर्म वाले पदार्थो 
को उत्त करते | पक द्रव्य दूसरे द्रव्य की जातिकै पदाथ कोर्पदा 
नहीं कर शकते । अर्थात्‌ णो समक्षिये किद्रव्यसे गुण की उत्पत्ति नहीं 
होती । द्रव्य सै द्रव्य ही उत्पन्न होगा ओौर गृणसेगुण सत्पन्न होण्र। 
ठ्स कौ गजानीय न्रारम्मिक कहते 2! जसे -स्वणं स जो -नभूपएण 
वनेगा उग्रा स स्वरणं जषा ही होगा । मिटूमी सेतरना हृभा षडां 


भिदटूटी षी रद्रा | 


द्रव्ाणि द्रव्यान्तरयारमन्ते गुणाछ्चगुणान्तरम्‌ ।१०। 


सूत्रा -द्रव्याणि-~नद्रव्य मे, द्रव्यान्तरम्‌ =ज्द्रव्य कौ विभिन्नता, 
चनौर, गणः. रूष आदि गुण से, गृणन्तरम्‌ नगृणो कौ. व्रिभित्नता 
कम, "नरस्भन्ते -=भारम्भम होता दह्‌ | 


व्यारया-- जसो, वरण-द्रव्यसे काय-द्रव्य वनता द्वै या यो कहि 
कि द्रव्य के पग्माणृर्ओं फ मिलमने ये तलका कायं घडाया वस्त्र वनताहै, 
वैमेही सूप आद्नि गुणों से अपने समान रूप की उत्पत्ति होती है । जसे 
अभ्निक्रागृण प्रकाश दपर जघ तक िनगरारी "ही, तंज तक प्रकाश दिखाई 
हीं दिया धीर-ध्रीरे खिनभारी ने अग्निका रूप लिया तौ उसके रूपान्तर 


घ्य | । भेन -लम 
॥। [प 
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रा-क गरम, सरः संनद्शतु == कुन क इनत करण न, 
स्र 


॥ + 
प्त = \ 
\ ~= 1 > । 
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त्याच्या ==कमाके दवाय कर्म कौ उत्वनि चहु दती, वमक, क 
संद रटने अयात्‌ नित्य सहीहि, गौर नो वशु नित्यस न . > ् 
किसको उत्यन्न करने दाली भी मही हे सक्ती } यदिकर्मसे एर्मदं 
उत्पन्न हीना ण्न भील तो पिति कर्माचे दृक्षया प्रम -सत्मस्न हग, 
उस प्रक्र सम्पूण जगत्‌ कमस ही उल्पन्व हु भान लिमा जप्यः 1 


न द्रव्य काय कःरणं च बाघ्ति ।१२। 


सूतरार्भ --चन्=भौर, काम्‌ =कार्य-दरव्य, कारणम्‌ = क्रपदे कारण, 
रव्य को, वाघत्ति==नष्ट करने वाला, न=नहीहै, । 


व्मा्या -- कोई भी कायं-द्रव्य अपने क)रणद्रव्य कं नाश नही 
करः सकता, इसी प्रकार कारण-द्रव्य अपने कायै-्रव्य कौ ष्ट कर्ते 
म समथा चही हं । इपते सिद्धहोताहैकि काये या कारण-दण्य आपस्‌ 
स एक दुधरे के विरोधी नरह ह । क्योकि कायं बनने पर श्री कारन 
द्रव्य का अरितत्व बना रहता है । जँमे घडा मिटटी मे वनता , उसुपर 
र्ग रमन होने पर भी, भिट्री का अस्तित्व रहता ही) स्वर्ण के 
आषा म साने की तत्ता रहेगी द्री इन प्रकार करण-द्रन्य की गत्ता 
ननी रहती दै, परन्तु कमं कर ठारा कायें का विना हो सकता ¡ घडे 
को तोडना या आशरूषण को ग्ला कर फिर सोना तनः लेना कं ही 
इसमे कायं का नाण होना प्रत्यक्ष सिद्ध है । 
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उभयथा भुणा: ।।१३॥। 

सूत्रार्थं -उभयधान्न्दोनो प्रकारके, गणः-गणों मे समानता 
९4 

व्थाख्यो---कारण गुण भौर कायं गुण दोनों स्मान धमं वलट; 
दयोर्कि, फार्ण से काथं उत्पत होताहै, इसलिए जैसा कारण होगा 
वे्ा कायं हग । करेले के बीजस करेला ही उस्पद्न होमा, नीम नहीं 
हो सकता । सोने के माभ्रूषण सोनेसेषू्पके ही होगे, वे सुनहले होगे \ 
वादी के आभरुषण शूपहली होमि, वे सुनहले नहीं हौ सक्ते ! क्योकि 
आओभूषणो मे उसकी कारण रूपा घ्रातुं विद्यमानता च्योंकीत्थों यती 
रहती है । इसी प्रकार चड़ मेमिटटीकाषकूप मौर वस्मे धागोंक 
विद्यमान रहन! प्रत्य दिखाई देता है । कुछ व्याख्याकार इस सूत्र का 
अथं शुभमेद्रग्य ओर गुण दोनों क नाश होन्‌। उत्तार हं । बयो द्रव्य 
से गण के नियम सें भिन्तादै। 

कायं विरोधि कमं ।,१४।। 

सुतरां - कमं == क्म, का्यं-विरोधिन्=कये कर्यं का विरोधी है) 

व्याख्या -- कमं अपने कार्यं सेनष्टहौ जाता) जसे अभरूषण 
उनाने वाला स्वर्णकारः आभूषण वनाता दै ओौर जेव उसका माभूषण 
यनं जाता दै, तव चहु अपने क्म को रोक देता दै! इसी प्रकारः कुम्भकार 
का कमे ‰ः नथी तकं चलतादटै जवर स्क कि घटम अन नही जातत) 
घडा वनते ही कमं यगाप्रहो जातादहै। इीसे सिद्ध होतार किकायं 
ही कमे का विरोधी अर्थात्‌ कायं कै उत्पन्न होते ही कर्मं फा ना 
हौ जता है । संयोग वियोगं रूप कायं करने वाला कमं सपने कायं सै 
ही नाशको प्राप्त होता ह । इससे सिद्ध हुजा किदरव्य अपने काथं ओर 
कारण को नष्ट नहीं करता, बर्कि, गुण की कायं ओर कारण को नष्ट 
कर देता है। जैसे-आभ्रूषण बनने पर कमं तो समाप्त होगया, आभूषणके 
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द मे क्रि ऋ! यथाथ स्प द्धप स्या अर्‌ जा काथं सप अशूषणा कस 
मभ कारण के मृण अर्थात्‌ उनहूलःपन का द्टी प्रभाव र्हा । इससे 
ठ हुमा किगुणदही स्दोषर है तया कमं का विरोधी कायं हे 


क्रियागुणवत्‌ सम काथिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ।१५। 
सूत्राथं - क्रियाम्‌ णत्रत्‌ =न्निया भौर गृणके स्मान, समवायि- 
रणम्‌ -==क्षमवायि कारण होतारः इति यह, द्रव्यलक्षणम्‌ ==न्य 

का लक्षण है । 

व्याख्या --द्रव्य उसे कतै है जोक्रियाकों ग्रहण कर सकता होः 
जो क्रियः के द्रा अपने को बदल सके अथवा यन्य॒वस्तुभो को उत्पन्न 
क्रर सके ¦! जिका कायें के साथ सम्बन्ध दना रह अर्थात्‌ काये रूप 
मे बदल कर सी अपना अस्तित्व न छोड तभी क्रियावन्तं कारण कहां 
जाता है । | 


द्रव्याश्चय्पगृणवान्संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति 
गुण लक्षणम्‌ ।१६ 

सू त्रां -द्रव्याश्चयि द्रव्य सहुरे रहते वाला, अगूणवान=गण 
से रहित, संयोग, विभागेष्‌ = संयोग-पियोग केअकारणमु न्विता कारण 
अनपेक्ष = अपेक्न।रहिति हौ, उति ==यह्‌, गृण लक्षणम्‌ गुण कै लक्षण 
है । 

उषः उ्या--गृण उसे कते जोद्रव्यके अश्रयमें रहृताहो, 
परन्तु बाधित होता हूभा सी दव्य ओर कमं से अलग रदे । दभमें किसी 
सन्य नुग की अपेक्षा नहीं मौर वेह वप्त के संयोग तथा वियोगका ` 
भी कारण नहीं है द्रव्य का अश्रित कहने मावस गृण का बोध नहीं 
हा पणता त्रा, कवक उव्यके भन््रधत्रे दी कमं रहना है । इमीलिए 
सूत्रकार ने उक्षङे वणेन को भीरभीस्पष्ट करते हृष्‌ कहादैक्रिजो 
क्रिसी वेस्तु के संयोग ओर विभाग काकारणन हो, क्वोँकि एेसा लक्षण 
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कुम्‌ फा है, उसी के हार बस्तुयं मिलती भौर अलग-अलग होती ह| 
प्िरिकष्ाटै कि जो अपेक्षा रहितं हौ अर्थाः जिसे ओर विभाग 
की अपेक्षाभीन हौ क्योकि, वहु सदाद्रत्ण का अधित रहता है) 
एषलिए उस अपक्षारदहित कहा । इससे सिद्ध हुभा कि द्रव्याधित, संयोग- 
व्रिभाग मे अक्रारण्‌, अपेश्ना-रहिति यह चेक्षण गुणक । 


एकद्रव्यमगुणं संधो गवि भागेष्वनेक्षकारणमिति 
करमेलणक्षस्‌ ।१७। 

सू त्राथै--एकद्रभ्यम्‌ == एक व्य के आधित, अमृणम्‌न=तिगूण 
संयोग व्रिभागेष्‌ संयोग तथा विभाग के समय, अनपेक्ष =-किसी कायं 
की अपेश्ना न करने काला कारणम्‌ कारण, इतिन्=यहु कमे, कारणम्‌ 
==कमे का लक्षणे) 

प्ाख्ण्रा--एक द्रव्य के सहारे 'रहुनै वाला, गुण-रहित संयोग ओर्‌ 
विभागमे किमी भौर के स्हेयोग कती अश्रा किये तिना, स्वयं ही कष्ण 
हो, वह कमं है । अर्थात्‌ सोने के आभ्रूषण बना देना था आभरुषण को 
मलाकर सोना बना देना यहु कायं कमं काहीदहै, वहु केवल उसी 
एकर द्रव्य के सहारे रहता है, जिप्नका रूपव दलः जाना है, इसलिए एक 
द्रव्यम्‌" ओर अनपेक्ष' प्रदो का इस सूत्रमे प्रयोग किया गयादहै। 


दव्ययुणकरमेणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ।१८। 
सू त्राथ--द्रव्यगुणक्र्मणाम्‌ द्रव्य, गुण अमीर कमं का द्रन्य-कारणम्‌ 
एक द्रव्यदही कार्ण है, सामान्यम्‌ साधारणं तौर पर यही वात 
मानी जाती है । 
व्प््(-- जत क पिताके करपत्र होति हु, वेते एक उपादान 
कारणम द्रव्य, गुग ओौर्क्मं नीनों दही रहते! जिस प्रकार 
स्वणेसे जभुपण बनतादै, तो भाभूषण मेस्वणे सूपद्रव्यतोदटै 
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ही उदका गण अर्यात्‌ स्प शीट नौर स्वर्ण तो उसके आभूपण 
बनाने वाला कर्मश्महो सकताद्े! यदि स्वरणं नहीं होगा तो जनूषण 
वनाने का कमे भी नही होः सकेगा) इससे सिदध हुआ किणकदव्यसे 
ह दव्य, गृण, कमं तीनो हौ रहते हँ । । 


तथा गुणाः ।। १६।। 
 सूत्राथै-तथानवसेही, गुणाभी कारणः: 
व्याख्या जैद द्रव्य उत्पादन कारणदहै, वैसेही गुणी कारण 
ह । द्रव्य समवायि कारण है भौर गण असमवायि कारण । क्योकि 
दरव्यम हप आदि हौना तथा ऊपर उठना, गिरना आदिकमेसे दही होते 
है । जैसेदोत्व्योके संयोगसे एक वक्तु बने, तो उससंयोगमेंजो 
गृण है, वही उसका कारण | 


संयोगविभागवेगानां कमं समानन्‌ ॥२०।। 
` सूत्राथं --संयोगविभागवेगानाम्‌ न्=्संयोग, विभाग ओर वेग का 
कमेः कमे का कारण होना, समानम्‌ साधारण धमहै। ` 
व्याख्या- संयोग, विभाग भौर वेग इनं तीनोंका कारण कमह) 
दो वस्तुजों का मिलाना ओौर उनको अलग-अलग कर देना यह कार्य 
कमकाहौीदहै ओौर वेग, जव कमन से तीर चलने में वेग उत्पन्न होता 
हैतोवहकायंभी कमंकादहै। टस प्रकार संयोन, विभाग गौर वेगः 
द्नं तीनों का उत्पन्न करने वाला कमे को भाननाटीकदही दहै! 


न द्रव्याणां कमं ।।२१।। 
सूत्राथं द्रव्याणाम्‌ न==्द्रव्यो का कारण, कमेः ==क्रमं, न=नहीं 
हे । 
` व्प्राच्या--द्रत् की उत्ति क्मंसे नहीहो सक्ती, दरव्यसेही 
उष्यवहोतादैया गणे उत्पत होता है) † 
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व्यतिरेकात्‌ ।।२२।। 

सूत्राथं--ग्यतिरेकात्‌ = व्यतिरेक होने सेभीश्मद्रव्य का कारण 
तही ही सक्ता । | 

व्योख्या--जिस मय द्रष्य उस्न होतादहि उस समय कमंका 
अभाव होता है अर्थात्‌ द्रव्य कमेके निना ही उत्पन्न होता है । द्रव्य 
की षपेक्षा नहीं द्वै। दते, कमं तो द्रव्य का उस्पत्च ` होने वाला कभी 
हो ही नहीं सकता वयोकि वस्तुओ मे संयोग करके कमं स्वयं नष्ट हौ 
जाता दहै । जसे जसी तीर बनाने वले का कायं तीर बनाना है, जब 
तीर भन जाता, तब वह तीर तननेके काये को नहीं करता । इस 
प्रकार तीर रूप कायं के उत्पन्न होने परर बनानेवाले का कमं नहीं 
रहता ¦! इसनिए कमं न्रवन्‌ है) तथाद्रव्यमेदही कमंहोतारहै, 
इसलिए वहु उसका उत्पादक नही, भाश्चितदहु। यदि कमंकतोद्रव्यका 
कारण मारे तो कमं का द्रव्य की उष्पत्ति से पहले उपस्थित रहना 
अ।वश्यक है । परन्तु कमं द्रव्यसे प्रहूले नहीं होता, इसलिए भी उसे 
द्रष्य का कारण नहं मानं सक्ते 1 


द्रव्यणां द्रव्य काये सामान्यम्‌ ।।२३॥ 

सुत्राथं ~ द्रव्ययाणाम्‌ द्रव्यो का, द्रव्यकायं सामान्येश्रन्=कायं सूय 
द्रव्य का उत्पल करना सामान्य धमदह । 

न्याख्या-जंसे एक परव्य सेद्रव्य, गृण भौर कमं उत्पत्ति कही 
गयीदहै, वसे ही बहुत सेर्र्व्योसे भी कायं की उत्पत्ति माननी चाहिए) 
बहुत से धागे मिलकर वस्त्र बनतादहै, तौ इमे धामाभी द्रव्य ओर 
वस््रभीदहै। इसे सिद्ध हा कि द्रन्य की उत्पत्ति होती है । 

गुणवंधरम्यान्नि कमणा कमं ।२७\। 
सूत्रा्॑--गृणवघर्म्पातु गृण स प्रतिकूलं धर्मं वाला हने 
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से, कर्मणाम्‌ == कमं का, कर्म = कायं होना, न= सिद नहीं है | 


व्याख्या--क्मकालूप गणो से एकदम विपरौोत है, अर्थात्‌ द्रव्य 
ओरगृण दोनो ही कायं ्पद्रव्यं नौर गुण को उत्पन्न करते दहे, परन्तु 
कमं इनसे विपरीत धर्मं वाला है, इसलिए कर्म से कमं उत्पन्च नही हो 
सकता ¦ क्योकि, कर््तासे क्म की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देवी जाती है, इस 
लिएभी कमे से कमं को उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती । 


द्वित्वप्रभृतथः संख्याः पृथक्‌ त्वसंयोगविभागाश्च ।२५। 


मुत्राथे--द्वित्वप्रभृत्यः= दो प्रभृति संख्याः = संख्या, चन्=ओर्‌ 
 प्रथकत्व संयोग विभागा अलग होना; संयोग ओर विभाजन हौना यह्‌ 
अमेक द्रव्यो के कारण स्पदे । 


व्याख्या-दो या उश्से अधिक का अलग-अलम होना, मिलना आदि 
गुण अनेक द्रष्य के सयोगसेहौतेहुः एक व्य हने पर्‌ इन गृणों का 
होना सम्भव नहीं है । वयोकि, यह्‌ गुण स्वाभाविक नहींहै। एकस 
अधिक संख्या वाली वस्तु हीने पर ही एक से अधिकं संख्या का प्रयोभ 
होता दै। एक वस्तुमे दो संघ्या का प्रयोग हो ही नहीं सकता | 


जसमवायात्सामाभ्यकायं कमं न बिद्यते ।२६। 


व्याख्या-- सव कायं समवाय अर्था बहुत से द्रव्यो से उत्पतन होते 
ठै, परन्तु कमं असमवाय अर्थात्‌ एक द्रव्य से उत्पन्न होने वाला , 
उसलिए कमं अनेक द्रव्यो क सामान्य कार्यं नहीं हो सकते! । तात्पर्य 
यह है कि कर्मं संयोग स्ने उत्पन्न नहीं होता, बस्कि वत चेतन कं प्रत्त 
सेहीहोताहै । हमरेणरीर मेजोकमे ह, बह अस्ना कै भरीरसे 
लिकलते हौ समा हो जाता है भौर शरीर निश्षवेष्ट पड़ा रहता है । 


स १अ०१ | | ५५ 


संयोगानां द्रव्यम्‌ ।२७। 
सूत्रार्थं -संयोगानाम्‌ संयोगो का, द्रव्यम्‌ द्रव्य काथं है। 
व्याख्या--अत्रयतवे वाला प्रत्येक पदाथ संयोगसे ही उत्पन्न होतः 
है । जब बहुत से तवथ्व आपसमें मिल जातेद्रैः तभी कार्यं स्प द्रव्य 
उत्पन्न होता ह । इससे ग्रही माना जातारहै क्रि संयोग कै तिना अवयव 
वाला कोई पद्ाधं उत्पन्न नष्टं होता । परन्तु स्पशं गृण-रहित ओर पर- 
माणु रहित द्रव्य के संयोगसे किसी कार्य-द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती । 


रूपाणां ङपम्‌ {२८} 

शूताथ---रू्पाणणपर र्पो का, खूपमु==दह्प होना साध्य 

व्याख्या--सरूपस सूप का उत्पत्िदह्ातीद्ै) जघ धामो मे बना 
हुजा वस्त्र धागाकेही ह्परकाहौता हौ यास्वर्णस वने हए श्फद्रूषण 
स्वणंके स्पवलेही होतेह! मिट्दी कै जवयवीं से मिलकर घडा 
बनतादहै। जो रूप मिट्टी के अत्रेयो का हौतादै, वही रूपघडेका 
होता है । इक्षसे सिद्ध हणा की रूप-रहित् अर्थत भ्रश्रकट पदार्थं स 
किसी वस्तु की उत्पत्ति सम्भवे नहींहै। 


गुरुत्व प्रयत्न संयागानासूर्क्षपणम्‌ !२४६। 

सूत्राथे- -शृरुत्व भार, प्रथत्त संयोगानाम्‌ न्=प्रयतन आर संयोग 
इनका, उत्प्रेक्षणमु-- ऊपर जाना भादि कमं समान है) 

व्याख्याः --किसी वस्तु मे नोच द्रौना, उस तस्तु के उपरर उष्छालन 
का प्रयत्न ओर ठग वस्तुकं साथ हाथ का संयोग, यह सब समानकर्म 
है । परन्तु इन कर्मा कौ त्ावण्यकंता गृरस्व के बिना नहीं पड़ सकती 
र्योकति, बोन्च के कारणं उम उठाने का प्रयलं करना हता दहै ओर तभी 
हाय का संयो होताद्वै। यदिबोकछने होतौडम वस्तुको किसी 
सहुरे की आवग्यकता नहु हो सक्ती धी | 
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संयोगविभागाएच कमं णाम्‌ ।॥२३०॥ 


सूत्रार्थं - कमेणाम्‌ == कर्मो का, संयोग संयोग, च =आौर, विभाग 
विभाग होना समाद) 


व्याख्या- संयोग ओर विभाग यह दोनों कायं कमसेहीषदहतिर्है, 
इसलिए इन्हं समान कहा गया है । क्योकि कर्मके बिका नतो कोई 
वस्तु मिलाई जा सकती है ओौर न कोई वस्तु भलग-अलग कोजा सकती 
है । इसलिए, इन दोनो का कारण कमंकोही मानना चाहिए । जसे 
चने की दाल बनानीदहि तो उसे दलनेके लिए दरेता चलाना होगा । 
जिना दले ए दाल नहीं बतं सकती । 


कारणस्रामान्ये द्रव्य कर्माणां कर्माकारणमृक्तमू ।।२१।। 


सूत्राथन््कारण सामान्यन्=कःरण को समानता से, द्रव्य कर्मणाम्‌ 
न्=द्रव्य तथा कमं का, कर्माकारणोाम्‌ ==कमं को उत्पन्न त करने वाला, 
छतम्‌ कहा गया है 1 | 

व्याष्या--जहा कारण का सामान्य प्रसङ्ध उपस्थित हो, वह 
द्रव्यं ओर कर्मं को नहीं कहु सकते, क्योकि कमं से न तो द्रव्य उत्पन्न 
होताहिवौरनं कमे ही उत्पन्न होता है), इसलिए केम को द्रव्य ओौर 
कमं का उल्यन्न करने वाला नहीं कहा गया । परन्तु द्रव्य, कर्मं को छोड 
कट, गृणो क उत्पच्च पने वाला कमं हौ सक्ता है) जैसे किस्वणंको 
तपा तपाकर उसके रङ्घु में अधिक निवार कपेकेदाराहीहोतादहै या 
घड़ंकारूप कमे केद्वारा द्वी प्रकट हौतारहै। इससे सिद्ध हमा कि 
जंसा कारम हौगा उसके वसा ही कायं उस्न्न होगा, इसलिए कम से 
द्रव्यं अथवा कमं की उत्पत्ति नहीं हो सक्ती । 


| प्रथमोऽध्यायः-प्रथन अ।टहितिक संमाघ् । 
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प्रथम्भोऽध्यायः-द्वितीयाहिनकम्‌ 


कारणाऽभावात्कार्याऽषाव ।१।। 

सूचा ~ कारण समावनिुन्न्कारण केन होने से, कार्थ-अभावः 
==कायं भी नहीं होता । 

र्राह्या--त्रैव उलन करने वाला ही नहीं, तौ उत्पत्ति स्प कायं 
करसे होगा ए जव जीव होगा प्रमी अक्रूर होगा अथवा मिट्री हीगी 
तो घडा दगा । दु प्रकार कारण-होगा, तभी कायं हो सकेगा, विना 
काग्ण्‌ के कायं कभी नहींहौ सकता । यदि बिनाकारणके कायं की 
उत्पत्ति मानें लो कभी वस्तुका मभावहीन रहे। 

न तु कार्याभावात्त्‌ कारणाभाव ॥\२॥ 

सू त्रार्थ--तु परन्तु, कायं-मभाव।तनकायंकेन हने से, कारण- 
अभावः =््कारण का अभाव हीना, नन्=नहीं माना जाता) 

व्याख्या--यह नहीं कह सक्ते कि कयेके नहौनेसेकारण भी 
नहीं हो सकता । जेसेकिधुमा कायं गीर अन्ति कारण, धून 
होने पर भी अग्नि का अभाव नहु हो सकता। जिह्वा का कायं 
बोलना है । चहु जब चाहे तथब्बोलेयाने बोले । यदि जिह्वा न बोले 
तो यह नहीं मानाजा सकताकरि जिहषादहै ही नहीं । इससे सिद्ध हभ 
कि कम के यभाव रमे जीवात्मा का अभाव नहीं हौ सकेता है । परन्तु, 
जीवात्मा रहैतो सरीर चेष्टाहीन होतारहै मौर तन क्मकादही 
अभावो जतादह। । 
। (मान्यं विशेषदति शुद्ध. यपेक्षम्‌ । 

सूत्राये---सामान्यविकशेषन्=सामान्म ओर विशेष, इति ==यह, बु 
ययेक्षम्‌ == वुद्धि की भपक्षासदहु" 
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, व्याख्या --जो अनेकों से खम्बन्ध रखे वेह समन्य ओरनोकमसे 
सम्बन्ध रखे वहु विशेष कहू जातादहै। इस्त प्रकार जो गुण बहुत-से 
पुरुषों या देशो मे पाये जाते है उन्हं सामान्य कगे ओर थोड़ंसे व्यत्त. यीं 
या एकाध देशमे पाये जति, वे विशेष गुण केः जायेगे । जसे सामान्य 
जाति के सब लोगों को 'मनूष्य' कहते -हँ तो यह मनुष्य गन्द सामास्य 
इ ओर मनुष्यो कौ किसी जाति-विशेष में जँसे-बराह्मण, क्षत्रिय आदि 
तो यह्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि विराष हा । वहु सामान्य भौर विश्चेष 
की मान्यता बुद्धिके कारण है अर्थान्‌ बुद्धि कहीं किसी कौ सामान्य 
मानती है, कहीं विशद मानती है 

भावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ स्षमान्यमेव ।४।। 

सुत्राथं - भावः अस्तित्व आर, अनुवृत्ति =वार-बार की उपलच्धि 
स, एव ~ इस प्रकार, हेतुत्वात्‌ = हेतु होने से, सामान्यम्‌-एव = सामान्य 
ख्पहीहि। 

व्याख्या--वस्तुओं के बार-बार मिलने से उनके अस्तित्व का होना 
सिद्ध होता है भौर इसं प्रकार के अस्तित्व को सामान्य कहते हैँ । जो. 
पदाथ दिखाई देते है, वे सब अस्तित्व वाले हैँ । टेसा कोई पदां नहीं 
है किसकीसतान हो, गौर जिसकी. सत्ता है, वहु सामान्यही माना 
जायगा । 


द्रव्यत्वं गुणत्वं कमत्वं च सामान्याति विशेषाण्च ।५॥। 

सुत्राथं -- द्रन्यत्वगुणत्वम्‌ द्रव्यत्व, गुणत्व, च == रौर, कर्मत्वम्‌ 
==कर्म॑त्वे यह्‌ तीनो, सामास्यानि=सामान्य रहै, चनौर, परिशेषः 
-=न्विशचेप टै । 

व्याख्या - रव्यं सजो द्रग्यपन है, शूने जौ गरुणपन है तथा करं 
मेजौकमेपयद्ै, ब्रह द्रग्यष्तेद्व्यका, मुणसेगुणका ओौरकर्थंसे 
कमं काञभेद प्रकट कहृतादहै। जैमेस्वणै काजोरूपहै वह्‌ स्वर्णं 
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मेही होगा, तथा मिट्टी का गृण पानीमें धुल जाना अथवा सन्ध्या 
आदि कमं या भोजन बनाना, खान्‌ भादि सब सामान्य ही कंहे नात 
ह । इनमे कोई विशेषतः नहीं है, क्योकि सर्वत्र एसः ही देखा जाता &ै। 


अन्यत्<न्त्येभ्यो विशेषेभ्यः ।६॥ 

सुत्राथे --- भन्त्यभ्यः == अन्त्यागयवी मेँ स्थित, विशेषेभ्यः == विशेषं 
स, अन्यत्र ==भिन्न को सामान्य कटाह । | 

व्याख्या --जिसं कयेषकू्प दरव्यसे द्रव्य कायं का अन्तरन पडा 
हो, उसे अन्त्यावयवी कहते हैँ । घडे अर वस्त्रे भादि मै यही बातत है 
किवे जिसरूपमे वन जाते ह, उनके उस रूप मे कोई परिवतंन तहीं 
होता, यही उनका अन्त्यावत्व है । यह्‌ कायं द्रव्य की विशेषता है । 
इनसे भिन्न जितने भी द्रव्य पत्तिक पदाथ, तरे सामन्यमभीदहैँ भौर 
विशेष भी है । जिनको कायं-र्वस्था मे अलग-अलग गृण पाये जाये, वे 
विशेष आर एक सै गृण पाये जाये चहु सामान्य । इसी प्रकार सब में 
ससञ्चना चाहिए ; 


सदिति यतो द्रन्यगुणकमंसू सा सत्ता ।1७॥ 

सूत्राथ-- यतः जिससे, द्रव्यगुणकर्मसु दव्य, गुण, कमं मे, सद्‌- 
इति = उसी कौ सद्रूपता हो, सा = वह, सत्ता सत्ता है । 

व्याख्या--जिन द्रव्य, गुण, कमं मे यह्‌ प्रतीति होती हौ कि यह्‌ 
द्रव्य दह, यह्‌ गुणै, यह कमं है वही सत्ता कही जाती है । जसे मिट्टी 
म पिट्‌टीपन दिखाई दे, तो वह भिदट्टी कौ सत्तार ओरसौनेमें 
सृनहलापन स्वणं की सत्ता हुर्द। हसी प्रकार सब वस्तुओं में सत्ता 
रोतीष्र। 
| ्ःणधण क्मंस्याऽ्थान्तिरं सत्ता ।151। 

म्‌ थें प्रव्यगृणकर्मस्यः द्रव्य, गृण कमे मे, धता==अस्तिस्व 
मे अर्थान्तरम्‌ =भिष्षता टै | 
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तीनों में नहीं पई जाती । यदि सच्चा एकद्रव्य मेभ द्रोतीतो उस 
रव्य की भाँति यह्‌ भीवृद्धिकौ प्रतीति मेँ अवश्य अती । परन्तु बुद्धि 
की प्रतीति मे अलनेसे यहीं मानना होगा कि शतत इस तीनोसे भिन्न 


है । 


गृणक्म॑सु च भावाश्च कमन रुणः ¡|| 
सुतर थं--मुणकमसु =मुण कमं मे, भावात्‌ रहने सै, न केम =- 
वहु क्म तहींदहै, रन्=ओौर. नगुण गृणभी नहींहै) 
व्याख्या - सत्ता द्रव्यतो कह ही नहीं सकते, क्योकि उसमे 
द्रव्य के लक्षण नही मिलते) दह्‌गृणमौरक्रिया भी नहींहो सकती 
वर्योक्रि वह स्वयं सुण ओर कमं के आश्रसमें रहती है । जौ, किसीके 
आश्चय में रहै, वहू उश्के समान नहीं हये चकता । जस, कोर्द्‌ किसी के 
शरणायत है, वहु उसीके पास रहता! वहाँ रहने से लोगों की भ्रम 
हे सकता है कि आश्रयदाता यही होगा । परन्तु, यथाथं में आश्रयदाता 
नही, आधत्त हता है ओर जो आशितं हैँ उह अपना भरण-पोपण करने 
मे भी असमं होने से आश्रयके समान गृण बाला नहीं हौ सकता । 
इस प्रकार, जो सत्ता, द्रव्ये गुण ्मैर कर्मं के आधित है, वह द्व्य, गुण 
या कमे नही सकती मौर न उनके समानही हो संकती है, बस्कि द्रव्य, 
गुण, कमं तीनों से अलम समञ्लनी चाहिए । 


सासाच्य विशेषसावेन च ।१०। 


सूत्रार्थ-च = ओर, सामास्य विशेषःन्=सामान्य या विशेष धमं के 
घन्नात्रेन == अश्व सै उसका पृथक हीना सिद्ध है । 

ज्याख्वा---द्रव्छ, गृण कमं म स्मास्य होरा था विश्चैव होना पाथा 
जाता है ¦ जसे मिट्टी सर्वत्र सामाल्य रूपये पाईं जाती है, परन्तु यह्‌ 
भिटटी चिकनी है, णसा कहने स उसमे जो चिकनापन हँ वहु मिटटी की 


अऽ १४९२ | | ६१ 


विशेषता रिद्ध करता द्वै । गृण एष्द सवय सामान्य है, परन्तु यह्‌ ख्य 
६, यह गन्ध दव्यादि गण-भेद स > अलय-व्रलथरह। फिर कोटक 
कि वृह भवत दुन्दष्हैः अथवायहे कः क्य । तखा कटने से 
पवने रैः खूप सुन्दरता किरिषद्ु आर काला-कुश्पः भी विशेदता 
सूक । इसी प्रकार, क्म शष्ट साप्राच्य है, परन्तु गहु पापकर्म ह 
जथवरा इसने वृण्य क्ियाहै ! पह पाप अयता पृष्य कहा अनिस्त कमे 
करी त्रिशेषदा हो गई । दसि श्र करने सिदस्ियाहैक्गि द्रव्य, मृण 
नैर फं लोमे तो सारान्यर ओर शिकषिप होता है, परन्तु सत्तायेनतो 
स।मात्प्रया पाज दहि भोर न त्रिशेतता | दन दोनों का अथव हौनै 
मे णी मन्ताक्राद्रव्य, गुणं, कमं से अलम होना सिद्ध हता दहै । 
भन॑कद्रेव्यत्वेनं दरव्यत्वमूक्तय्‌ ।९१। 

सू थं --अनेनः द्रव्यत्वेन == अनेक द्रव्यो पे सूने वाल, द्रव्यत्वम्‌ = 
द्रव्पपन, उक्तम्‌, कहा मथा 

 व्याख्वा--जैमे दन्य, गृण कमं मं उनमे वलग मुत्ता रहूतीदै 
उसी प्रकार अनेका द्र्य मे द्रव्यत्व रहता, जिसपतिद्रव्य के गुण ओर 
कमं ते अलग पिचाना जा सके । अर्थान्‌ द्रव्यो मे जो दव्यपन होता 
है बह भी सामान्य या विशय नहीं होता) इसविषए्‌ उसका नित्य होना 
पाना जात्मदह\ , 

सः तन्यविशेलभानेन च (१२ 

रूवा्थं --परामन्य = सामान्य चन्=भौर, विशेवन=विशेप के, 
अभ्नावेनन्च्यहमसे भी यही मान्यता ठीकहै । 
` व्माद्ा कर्म मं शरमेत्य, गुम में गुणव सौर दव्य में द्रव्यत्व 
सामान्य अथतरा व्रिणसे गते द्र, परन्तु, सत्तामें वैषी सामनच्यताया 
पिशेता नदीः, इसलिए एला उव तीनों पै भिहि । इनी प्रक्रारं 
द्रत््रलसें वामया तितत का अभावष्टोते त द्रव्य भी गुण भौर 
क्मसे अलग । ` 


६२ | ¡ चैशरपिक-द्ेन 


गुणेषु भनाकात्‌ गुणल्वयुक्तस्‌ ।१३। 
सत्रां - गुणेषु गुणं ग, भावान होने मे, गुणत्वम्‌ चज्गुणत्व. 
च्म =-कहा यया है | । 
व्याख्य, --जँसे सब द्रव्यो में द्रव्यत्व रहता दहै ओर्‌ वह्‌ द्रष्य, गृण 
कमंमें मलयरद्र, कैसे ही सगणो में रहम वाला गृणत्व भी द्रव्य, गुण, 
कर्म से अलग यानना चाहिए 1 क्योकि गु्णोका गणत्तश्ी स्नाके 
सामानदही निष्य कहा गया दहै) 
सासःन्यं विशेणायावेन वं ।१६। 
सूत्रथं च--ओौर सास'च्यौवशेषःन्=सामान्य, विशेष के अभावेन 
नन रोनेसे भी यही सिद्ध हता है । 
व्याख्या-द्रव्य, गुण, कम के समान सामान्य भौर विशेष गुणत्व 
मे नहीं होते ओर इस प्रकार सामान्य ओर विशेषके न रहने से गुणत्व 
के द्रव्यादि ये अलग होना सिद्ध दौतादै। केकि, द्रव्य मेँ द्रव्यत्व, 
गृण में गृणत्व ओर्‌ कमं मे कर्मस्र यह्‌ तीनों ही पथक्‌-पथक्‌ तधानित्य 
ओर सामान्य, विशेष से रहितिदहै। .. 
कर्मधु भावात्‌ कमंत्वभुक्तमू ।१५। 
सूत्राथं --कर्मसू कमं में, भावात्‌ = होने से, कमेत्वम्‌ == कममत्व, 
उत्तम = कहा गया है | ' 
त्प्राञ्या--प्रत्येक कमस रहने वाले को कर्मत्व कहा गयादहै, 
पत्थेक कमं मंर्हूने से कर्मत्व को सामास्य ही मानना होगः। इस्‌ 
प्रकार द्रव्यत्व, गुणत्व जातियों के समानं कर्मत्व जाति भी द्रव्यगृणसे 
अलगहीदहं। क्योकि यह जति ही एक दूरे से अलग करने वाली 
इष प्रकार यहु तीनों जातिं ही अलग-अलग द| 
सामान्यविशेरमादेन च ।१६। 
सू त्राथं --च = मौर, सामान्यविशेषः = सामास्य, विणेष का, जभा- 
वेन अभाव होनेसे भी यही सिद्ध द्येता दहै, 
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ग्याद्या--वदि कर्मं में रहने बाला क्त्व, क्रं में रहने वाजे 
वामान्य म।र विशेष वाला होता त्तौ रव्य, म्‌.ण, कमं मे उसको गणना 
होती परन्तु कर्मत्व सामान्य ओर तिके नहीं है, इसलिये यह्‌ तीनो 
से प्रथक्‌ हेषा स्पष्ट सिद्ध होता है । | 
सदिति लिगाविशेषादुविशेषलिगाभावाच्तैन 
| भावः | १७। ॥ि 
सूत्राथं-- पद्‌-दइति-लि ङ्ग-मविशेषात्‌ = विशेषता वाले लक्षण के 
होनेसे, चन्-ओौर विशेषलि ङ्गाभावात नभर विशेष लक्षण केत 
मिलने से, भावः- सत्ता जाति, एकः =-एक है । 
` व्याद्या-- सत्ताका भथंहै अस्तित्व" । कोई वस्तु प्रत्यश्च है तभी 
उसकी सत्ता है । वस्तुक भस्तित्व साधारण तौर पर सथ जगह पाया 
जाता है । इसलिए तहं सामान्यहै, उसे विशेष नहीं केह सकते भौर 
दव्य, ण, कमं की सत्ता जाति एक-घी है । यदि उसमे कोई भेद होता 
तो भिन्नता के भी लक्षण दिखाई देते । परन्तु ठेसा नहीं हने से भौर 
कोई विशे लक्षण न मिलने से तीनों कौ सत्ता जाति समान है तथा 
सामान्य धमं वाली है। 


॥ प्रथमोऽध्यायः-द्वितीयाहिनकं समाप्त ॥ 





ख्परसगन्धश्पशंवती पृथिवी 11|| 


सुत्राथं पृथिवी पृथिवी, रूपरसगन्ध = रूप, रस गन्धं सौर 
स्पशं धमं वाली है| 


व्याख्या---पृथिवी भँ छप, रस, गन्ध स्पशं यह गुण है ¦ परन्तु यह 
गुण मिले हए कहे गये है, यदि अलग-२ कह तो रूप अभिका गुण 
है, रस जल कृ गण, गन्ध पृथिवी का गुण ओर स्पशं वायु काहै। यहं 
संथुक्त गृण इसलिए कहे हँ कि पञ्चभूत संयुक्त भौर पृथिवी उन सव 
मे अत्यन्त स्थूल है, इसलिए पृथिवी, मेँ सभी के गृणो का आभन्त मिल ` 
जाता दै । अतः पृथिवी सें रूप, रस, मन्ध आर स्पशं तभी गुणो का 
समके मानना चह्धिए ! ` 


सपरसस्पशंवत्य आपो द्रवा; स्तिश्धाः ॥ २। 


सुत्राथं--अापः-=-जल, द्रवा, ==पतला, स्निग्धाः चिकना तथा 
` रूपरसस्पशंवत्यः रूप, रघ, च्यश्षं वाला है । 


ष्पा --जल पतला ओर चिकना होता है, इसीलिए दहने 
वाली है । उसने रूप, रस ओर -स्पशं यह तीनों गृण हं । पानी दिखाई 
व्देसेरूपवाला है, पीनेत्रे ठण्डा, उष्ण, खारा. मीरा मालुमहो 
जातः दैः इसलिषएुः रघहै ओर छते ठ्ण्डाया गमका यता लग 
जाता है । इलिए जले अभ्िओरवायु के गुणो का भी समा- 
वेश है| | | | 


ॐ ₹२ आ० १ | - | -६५ 


तञ रूप स्परशंवत्‌ ॥२।। 
मृ दाथ --तेनःन्=अग्नि, रूपस्पशंवन्‌ == रूण ओर स्पर्णं के समान 


५५५ 


व्यख्या--अग्तिके सू्पतोर दही, स्पर्खगुणमभीहे । रग्नि प्रत्यक्ष 
दिाई देती है इससिए खूपगुण वाली गौरञउ्सकोष्ठुने सेटौ जल 
जता है, इससे सपर्ण गृण भी प्रत्यक्षहीदहै। इस प्रम जस्वि म वायु 
के (णकासमाडशटौ जाताया क्षु कि अग्नि की लपटां 
के स्पर्णते गमं हणा वायु ग्म स्पर्ण वाला हौ जातत है, इससे भी भग्नि 
मं स्पर्श गृण होना षिद्ध होता है । 

स्पशेवानु वायु \1911 

मृत्रा्थ--वायुःन्=वाय, स्पर्वान्‌ स्पर्श वालादहै। 

ज्फल्शा--वायुकागृण, स्पवनंहि) उसमे जो ठन्डकछ होती हैः 
वहू जले संोगसे ओर गर्मीहै, दहं अग्निक संयोगपे दै, क्योकि 
प्रीतया उष्णवाुं का लक्षण नहीं है! बाध मे सूपं नहीं हाता, 
इमयिए यह्‌ दिखाई नहीं देता 1 जसे, कहत है किं जाज हवा बडी 
ण्डी लग रहीरहै, तो इस अनुभवसे वायु का ठण्ड होन जल कै 
संयोग कै कारण ही समञ्चना बहिण ओर गमंल्‌ का चलना तेज धूप 
से होतार) । 

ते आकाशे च विद्यते |) 

सवाथ -ते नवे गृण, आकशे जाक मे, विद्ते = विखमान, 
न = नषहीं ट) 

व््राख्या--रूप, रस, गृण, स्पशं जो गण केह त्रे माकाश सें 
नहीं रट्नै । भाकाणमे जो नीलापन टदिखाईदेतारहै यह जल के कणो ` 
काट । आकाश. पञ्चभूतो मे सन्मे सृक्ष्महै, इसलिए उसमे उन चारों 
भूतो के गणो का समावेश नहीं हो सकता, रेसा तभी होता है जबकि 


९2 | [| तेभेधिक्त-दगनं 


[क्ष्म द्रष्य मे स्थूल द्रव्य भा साय । जंभे पानीषुण्डा हि दु, वरन्त 
अवने स सृक्ष्प यमिन के संयोग ठममेहौो जता है; परन्तु अनं क 
उष्णता पानी भें छन्डी नहीं हो पकती । विभिन्नं तत्व के गुण मिलने 
से ही उषम विशेष गुण होरे की प्रतीति होती ह। परन्तु इनसे क्षिद्धः 
होता हि कि आकाश में अन्य तत्वों के ग्‌ण नहीं मिल पाति । 


स्पिजेपुरघच्छ्ष्टानासगिनसंयोगादुदद्रव्यन्वम्‌ [द्भ्नः 
सायःन्यस ।६॥ 


सूत्राथं - सपिजंपूतधूच्छिष्टानाम्‌ घृत, लाभ, सोम्‌ में, अग्नि 
संयोगाद्‌ = अग से संयोग से, द्रवत्वसु द्रवता अर्थात्‌ बहने का रूप 
पतलापन हो जाता है, अ्भिःन=जल्‌ में यह सामान्यम्‌ सामान्य 
है । 


व्याख्या-जल का सामान्य, गूण पतला होना है, परन्तु घी, 
लाख ओर मोम जादि पदार्थो मे यहं गुण स्वाभाविकं रूप से नहीं 
होता । जत इने पदार्थोको आग प्र गमं किया जाता है, तभी यह्‌ 
इसलिये बहना वा पतला होना इनका सामान्य धर्मं नहीं साना जां 
सकता । | 
त्पुसोसलोह रजतनुणवि?सगिनिसंयोगादद्रवत्वपद्धिः 
सामास्यम्‌ ।\७।। 


सृत्राथं -तपुसीप्रलोह रजत पुदर्णानाम्‌ = र्ग, सीसा, लोहा, चाँदी 


स्वणं मे अग्निसंयोगात्‌ -जाधञ>े सयोग से दै, द्रवत्वरदिभःन्=्पानी 
में यह्‌ गण सामान्य ल्षसेदै 


व्याव्या--र्याग, सीप -अदि धतुं भो साग पर ही पिघल 
सकती हैः इप्तलिए पतलापन इतका गण नहीं है। परन्तु पानी मेँ 
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पतलापन साधारणतया विद्यमान्‌ रहता है । पानी का जम कर वेरफ 
ह्म जाना चिदयत प्रंसोग सेहौताद्ै, क्योकि, जल का स्वाभाविक ग्‌ण 
मनना होना है, जमन नहीं परै 


व्रिपाणी ककुद्रानु प्रान्ते वालधिः सास्नावानुं इति गोत्वे 
ठष्टं लिगम्‌ ।।८। 


सृत्राथं--~ चपाणी ==सोग, केकृद्वान्‌ == कन्धे के कूबड़ वाली, प्रान्ते 
नालधिःन्च्पुके अन्त ने कान्तं वाली स्ास्तावान्‌ गते के नीचे 
टकी हदर्‌ खाल बार्ली हाना, इति == यह गोत्वे == गङपन के, इष्टम्‌ 
प्रत्यक्ष, श्लिगम्‌ = लक्षण ह । 

व्यष्स्या--गौी के लक्षण कहं है सींग कन्धे का कूबड, पु्ठ के 
नीचे की ओर वाल्‌, गले के नीचे लटक्ती हुई वाल अ।दि गऊ कै इत 
लक्षणों करो ही गऊपन कहा ग॒याद। 


स्पशं एच वायोः ।।४।। 
सूत्रथे -- स्वर्णः -=छना, च == ही, वायोः=वायुकाग्‌णदै, 


व्याख्या--जसे, गछ मे सींग आदि लक्षण के गऊपन होना कहा 
दै, वसे ही, वाका लक्षण स्प कहा टै) क्योकि वायु प्रत्यक्ष तो 
दिखा नहीं देता, परन्तु भरीर को उसके चलने न चलने का अनुभव 
होता । वसे वायुमें चार लक्षण माने जति है--स्वर्णं कम्प धृति 
"ण्न्द' केहा } तिनका आदि को उड़कर जनाही धारण करतार, 


ससे धतिः समक्षना गौरं वृक्ष आदि को शाखा हिलाना यहु कम्प 
है । 


न च हृष्टानां स्पशं इत्यदृष्टलिद्धो वायुः \।१०। 


सूत्राथं -स्पशेःन्=स्पशं, दष्टानाम्‌ न्त्पृथिवी आदि का नन्=नहीं, 
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ति यह, उायुःन्न्वायुका, चन्-ही, सहष्टलियःन्=दि्ठादं न देने 
वाल चिह्नं है| 

यःद्या--यटि-यहु णका करं किस्पर्ण तो पथितं अआदिकाम्‌.ण 
टे, तो भुतरकार उत्तर देते, कि यह्‌ शंका टीकं महीं है; क्योकि स्पर्णं 
वापुकाहीमृण रहै, पृथिनी आद्विका नींद । जल कास्पर्श शीतल, 
अग्नि कट्‌ समं वुथिदी का गमं न ठ्ण्डास्प है, परन्तु वासु कास्पर्णीन 
गसं न रण्डा अपाकज हान ठे दिलन्षण द! इपर्विए, इस स्पर्ण्‌ को वायू 
का लक्षण सानन चाहिए. । । 


। अद्रन्यवत्वेन्‌ द्रव्यय ।।११।। 


सृत्रार्थ --अ्रव्यत्वेन <= थिन्त दरव्यं का ञाश्चय होने से, द्रव्यम्‌ == 
वारु द्रव्यै । 


व्याख्या -- पृथिवी आदि के समानही व्यु भी द्रव्य दह क्योकि, वहु 
भिन्न द्रव्य का आश्चयर्ह। यद्यपि वायुकाद्रव्य हना प्रत्यक्ष नहीं है, 
अनुमाने हः माना जाता है । जे ग्ण, कमं आदि का आश्रय होनेसे 
प्रथिदीद्रव्यदहै, वंसेहीस्पर्ण ओौर क्रिया का आश्चरयहौनै मेवापुका 
द्रव्य होना सिद्धहोताहै 


क्रियएवत्वाद्‌ गुणवत्वाच्च ।१२।। 


सूत्रथ--श्रियावत्वात्‌ क्रिया वाला होने से, चन्-ओौर, गण 
त्कान्‌ म्ण वाला हौनेसे वायुका द्रव्य होना सिद्धे है । ‡ 

व्याख्या --जिममे क्रिया ओग ग्‌णदहै, वहु द्रव्यै ओर वायुं में 
स्पर्शणम्‌ण तथा क्रिया यहदोनोंह, ईसलिए वायुकेद्रव्यदहौनेकौीभी 
अमान्यता नहीं बनती । क्योकि गू.ण-कमं के आधित गण, कमं नहीं 
हो सक्ते, वे द्रन्यके ही आशित हौ सक्ते । 


ज9 क नण ४८५ | ॥ । ६८ 


सद्रव्यत्वेन नित्यत्वद्रुक्तम्‌ ।।१३।। 


सू त्राथ--अदव्यतेन्‌ वाप का कारण अद्रन्य्‌ होते से, ्नित्यत्वंम-- 
वायु का नित्य होना, उक्तम्‌ कहू शयाहि) 

व्याख्या-- वायु नित्य अर्थान नष्ट हाने उत्ला है, क्योकि उसकी 
उत्पत्ति किसी द्रव्यसे नही हई । पथि जादि दहो अवान्दर्‌ प्रलयमें 
अपने-अपने कारण दरव्यम लीन जाते ह, प्रन्तु, वायुं की स्थित्तिमें 
कमोई परिकतन नहीं होता वह ्योकात्यों बना रहता है, अर्थात्‌ प्रलयं ' 
कालम भी काथं लीन नही होतः} इस वाशुका वित्य होना सिद्ध 
होता है । वर्थोकि अनित्य वस्तु ऊ थति निरन्तर एक जँश्षी नहीं रह 
सकती । | | 

वायीर्वायु छभ्सूच्छनं नानात्व विद्खम्‌ 11 १६।। 

सूत्रार्थ--त्योर्वायु ससूच्छंनमु-वायुकाःवाःथुं सं भिन्न चलना, 
उनके, नानात्वे = सनेक होने का, लिगम्‌ --लक्षण है ) 

व्याख्या -- यदह प्रत्यक्ष देखा जात्ता है किं विभिन्न दिशां से 
चलता हुभा वायुं भभरूडा (चक्र ) बनकर घूमता हुभा ऊपर .उच्ने 
लगता है 1 उस समय प्रतीत होताहैकि एक.वाभु, दूसरे वायुको उट 
कर ऊपरलेजा रहा ह । यद्यपि वायु प्रव्यक्त दिखाई नहीं देता, परन्तु 
तृण या धूल के ऊपर उष्ने से उसका यनुमानहोतादहै। एकदिणासे 
चलता हज वायु द्री दिशासे उसतेहृएु दाथुक्षे रकरा कर्‌ उसे 
रोकता है इसे बावु का भधिक हता सिद्ध होता । 


वायुपन्निकरषेप्यक्षाऽभा वाधूदप्ठलि द्धः न विद्यते ॥१५।। 

सूत्रार्ध--वायुसन्निकषं यायु सम्बन्धे का, प्रत्यक्षाऽभावात्‌ == 
परतयक्ष अभाव होने से, दष्टभु-स्पर्भं हृष्ट लिगभ = चिह्न, म विद्ते. 
नहीं है। ` | 
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व्याख्या--वायु के सम्बन्ध का ज्ञान प्रव्यक्त नहीं देखा जाता, इस- 
लिए उसका लक्षण स्पर्श भी हृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष चहीं कहा जा सकता, 
क्योकि स्पर्णं भी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता बल्कि अनुभवसि ही जाना 
जाता है ¦ यदि यह्‌ कहं कि प्रत्यक्ष नहीं तो लक्षण भी नहीं हो सक्ता † 
इसका समाधान यहदहै कि वायु बाहरी इन्द्रियों से नहीं दि्धाई देता 
परन्तु, त्वचा द्वारा उसकेस्पर्शका अनुभव हाता है, इसलिए, बह भी 


प्रमाणदहीरहं। 
सामान्यतोरम्टाच्चाविशेषः ।१६। 


सूत्राथं--च भीर, सामान्यतोदष्टात्‌ == सामान्यतोहष्ट (अनुसान 
प्रमाण) सं, अविशेषः == मामान्य ह्पसेदही वायु कौ सिद्धहे। 


व्याख्या - वायु द्रन्य दहै र दिखाई न देने वाला हैः इसलिए 
उसकी सिद्धि अनुमान प्रमाणसे होती है क्योकि जो वस्तु प्रत्यक नहीं 
है, परन्तु उसका अनुभक त्वचा के स्पर्शा होने से हता है उसका अस्तित्व 
तो मानता ही होमा । | 


तस्मादागमिकम्‌ ।१७।। 


इत्राथं -- तस्मात्‌ -=प्रमाणानुसार, आगभिकेम्‌ वायु कौ सिद्धि वेद 
सभीरहै। । 


ग्याख्या--वायु का होना अनुमान सतो सिद्धहैही, वेदने भी 
वेयू की सना को माना अौर उसे नित्य द्रव्यो के अन्तर्मव कष्ठ है। 
यजुवद (२११३) मे 'प्राणाद्वायुरजायत्‌” अर्थात “प्राण से सिद्धि 


होती है ` 
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संज्ञाकमं त्वस्मष्टिशिद्टानां लिद्धम्‌ ।1१८।। 


सूत्रार्थं -==परन्तु, संञा कर्म=-संला ओर कमं, अस्मद्विष्टानाम्‌ 
उन विशिष्टो का, लिगमृ-येक्षण है) 


न्धस्य - चम जर कर्थही विशिष्ट व्यक्तयो को दिशषतामौ को 
प्रकट करते है । वदाथं कत्त ऋषियों के नाम वेद मन्त्रां के खाय अनि 
से उनके दास दही गई शाखाओ, उपनिषला, उदङ्क से प्रत्यक्ष टै किः 
नाम अर कर्मकेद्वाय ही प्रसिद्धि होती है। इसका आशय यहभीहै 
कि जो लोग शुभ कर्म करते हँ, उनकी प्रशंसा होती है अौर बुरे“ कमं 
करने वालो दौ निन्दा होतीदहै नौर वे भ्दनाम हौ जातं हं) इसलिए 
अच्छे केम करने चाहिए ¦ 


. प्रत्यक्प्रवरृत्तदनात्‌ चंज्ञाकमंण" ।। १६ 


सूत्राथं --संजाकर्मण, संका ओर कर्म वाले को प्रदैचत्तातु == सने 
वस्तुओं की प्रवृत्ति होनै से, प्रत्यन्त =प्रमाण 


व्याघ्रा -जिसे, जिस वस्तुक नाम मालूम हो ओर उस वस्तु 
कौ बता सकता हो, वही उक्त विपय क्रा जानने वालादहै। मोक्ष आदि 
का ज्ञाता ईष्वर है, वही उस विपथ का जाने वाला ह! मोक्ष आदि 
काञ्चता ईष्वर दै, वहम सव वस्तुओं का नाम रखने वाला ओर प्रवत्तंक 
है, इसलिए वही उनके साधन भी कहं सकता है । उन प्षाधनों का 
उल्लेख वेदो मे है, भौर उनके संज्ञा तथा कर्म काउपदेशमभी वेदां से 


ही पराप्त हो सकता । 
निष्क्रमणं त्रवेनमित्याकान्रस्यं लिद्धम्‌ ।\२०।। - 


सच्रार्थ -- निष्क्रमणम्‌ --त्राहुर निकलना, प्रवेशनम्‌ == प्रतिष्ट होना, 
दति = यह कायं, आकाणस्यन=आकाश वे लिंगम्‌: लक्षण 
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न्याख्या--माकाश का अथं है--अकाश का स्थान, जैसे द्वार 
भादि । दीवारमें तौ क्तोद्‌ जाना-माना नहीं कर सकता, दस्वाजे से 
ही भूस सकता या निकल सक्ता है । इस प्रकार आकाश के लक्षण कटे 
हं । वूप, घडा आदि मेभीनजो स्थान होता है वह आकाश कहा नाता 
है। चड़ेमेंभी आकाश होना मानते है । 

तदलिगमेकद्रव्यत्वात्कमंणः ॥।२१॥। 

सूत्राथं - तत्‌ वह बाहर निकलता या घृसना रूप, कर्मणः== 
कर्म, एकद्रव्यत्वात्‌ = एक द्रव्यके होने से, अलिगम्‌ न==आकाश के लक्षण 
नहीं हो सकते ¦ 

 व्याख्या-- निकलना गौर घुसना रूप, कर्म स्पर्ग वाले द्रव्यो के 
है गौर आकाश अस्पर्श है, इसलिए यहु लक्षण प्रकाश के नहीं है 
कर्मतो द्रव्य के सहारे रहताहै। जौ द्रव्य प्रत्यक्ष है उसी मे क्रिया है । 
आकाश प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए वह्‌ क्रिया मेँ समर्थं नहीं हो सकता । 
इसलिए निकलना, प्रविष्ट होना ल्प कर्म आकाश के चिहन तहं माने 
जां सकृते । | 
कारणान्तरानुक्लृति वंद्रम्याच्च ।।२२}। 

सूत्राथं चौर, कारणान्तरौनुक्लपि उसमे, कारण कां 
अन्तर होने तत्रा वैधम्यात्‌ = विरूपता होने से, आकाश का वह लक्षण 
नहीं है । 

व्याब्या-आकाश समवाय रित है, इसलिए वहं किसी वस्तुक 
समवायि-कारण भी नहीं हो सकता । ईसलिए घुसना निकलना यहं 
दोनों कर्म आकाश के सिद्धकरने में प्रमाणनही माने जा सकते, 
कारण.भाव नही" वहं कायं को उत्पन्न ही नहीं कर सक्ता । समवायि 
का अर्थं संयोग है, यह पहले" बता चुके है! आकाश किसी से संयक्त 
नदी है, इसलिए उसे सपवाव-रहित कहा गथा है । 
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संमोगादशणवेः कर्मणः ।२३। 


सुत्राथ-संयोगा=-संयोग के, अभावःन्=न होने से, कमंणः= 
कमे या आकाश नर्हीहै। 

व्माख्या--अकाश कमं का निमित्त कारण भी नहीं है। निमित्त 
कारण उसे कटतेह, जौ किसी कायं केहितु हो! यदि कहे किंकमेही 
अकाशका कारण है एसा भी नहीं है, क्योकि कमं समवायि, 
असमवायि निभित्त कह भी कारण नहीहि। इसलिए, कर्मं केद्वारा 
आकाश की सिद्धि किसी प्रकार तहींहौ सकती 1 फिर कमं तो स्वयं 
उत्पतन होने दाला भी नहीं है, क्योकि कमं कौ उत्पत्ति कर्त के दवारा 
होती है क्ता के कायं से बिरत होने पर कमं नष्ट हौः जाता है। 


कारणगणपूवेकः कायेगुणोहष्टः ।२४) 


सूत्राथं - काव गुणः कायं रूप गण, कारण गुण, पूर्वक, कारण 
भूतगण से, दष्टः = प्रकट होता है । 

व्याख्या-कारणसे कायं की उल-त्तिदटहै ! जसा कारण होमा 
उसमे वंसा ही कायं उत्पन्न होगा । मिटटी से घडा बनेगा, वस्त्र नहीं 
बनेगा, लाल रद्खं के पदाथंसेलाल रंग की वस्तु ही तयार होगी 
नौले, पीले या अन्य रङ्ख की नहीं दहौगी। जो गृण कारण मे होगे, वही 
गृण कथि मे होगे । इससे यदह सिद्ध होताहैकिकारण होगा तो कायं 
होगा अन्यथा चहं हो सकता । 


कार्यान्तराऽप्रादुभाविाच्छब्वः स्पशंवतामगुणः ।२५। 
भूतव्रायं-भव्दः-शव्द, स्पशेवताय्‌ अगृणः-पृथिवी भादि का गुण 
नी है व्योकि. कार्यान्तयानकायं के अन्तर से, अध्रादुर्भावाद्‌ => 


उत्पत्ति होने ते ही सिद्धदोतादहै। 
व्याख्या --पृथिवी आदि के प गृण आदि भै भन्तर नहीं होता, 


७४ |] | ैगषिक-द्षन 
वे सब समान रूप से उत्पन्न होते है, इसलिए शब्द को पृथिवी, तेजः 
जल, वायु का गुण नहीं मानते हैँ । यदि शब्द इनका गुण होता तो वहु 
समान रहता: कसी-कभी तीत्र समे तीव्र भौर मन्दसे मन्द नही 
पाता 1 


प्रत्र तथवायास्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगृणोन 
मनोगुणः ।२६) 


स्‌जा्थं-परतवर शब्द अत्म द्रव्य मरे, समवायात्‌ संयुक्त रहने 
से आत्म गुणः=्-आत्ता ता गण, न= नहीं है, चन=सौर प्रत्यक्षत्वात्‌ 
== प्रव्यक्त होने से, मनोगुणःन==-मन का गुण (भी), न=नहींदै। 


व्याख्या-अआत्माके गृण ज्ञान आदि किसी बाहरी इन्द्रिथोसे 
प्रत्यक्ष नहीं होते ओर शब्द कान से सुनाई देतारै, इसलिए बह आत्मा 
काभीगणनहींहो सक्ता । मनकेजोगुणरहै, कह भी प्रव्यक्त नहीं 
है, परन्तु शब्द प्रत्यक्ष है, इसलिए, उसे मनका गण भी नहीं केह 
सकते ॥ इससे सिद्ध हुआ किं शब्द अत्मा का यामन काभी गुण नहीं 


हे । 
परिशेषल्लिगमाकाशस्य ।२७। 


सूतच्राथं -- परिशेषात्‌ परिशेष से, आकाशस्यन्न्आकाश का 
लिङ्खम=लक्षण टै) 


व्याख्या---परन्तु शब्द गुण दै, इसलिए, उसका किसी द्रव्य का 
आधित हाना चोर्हिए्‌ । वह पृथिवी, जल, अग्नि, वायू काः गृण नहीं ह 
तो उसे आक्र का ग्‌.ण मानना हौता भौर परिशेष अनुमान से धह 
सिद्धदहोताहै कि गन्द आकाशका ही लक्षण है 


अ २अा०१ | [ ७५ 
द्रव्यत्वनित्यंत्वे वायुना व्याध्याते ।२८। 


सू त्राथ--वायुनः वायु जसा ही, भाकाश का द्रव्यत्व 
द्रव्यपन है, नित्यत्वे == उसक्रा नित्य होना, व्य्यातिन्त्कहा मया दहै । 

व्यख्या-जंस वाथुव्रग्य है, कंसे दी आकाण भी द्रव्य है । 
नाथु जित्यै, उसी प्रकार आक्राम नित्य दै, क्योकि उसकी सत्ता 
किकी भन्य वस्तुके द्रा नही है ब्द इसक्तागण है, इसलिए यह 
द्रव्य हे । 


तत्वं भावेन ।२४६ 


सू त्राथ--भावेन = सत्ता के समान धाकाश भी, तत्वम्‌ तत्व 
दं । , 

व्याख्या--जँसे द्रव्य, गण कर्म मे विद्यमाने सत्ता तत्व है, वसे 
आकाणमभी एकतत्वहे 1 क्योकि आकाशनतो परमाणओं के संयोग 
से जनाद ओौरमे उसमे अन्य द्रव्यो का कषमविश ही है) इसलिए 
आकाण एकह तत्वही 


मल्दलिगाऽविशेषादिशेणलिगाभावास्च ।३०। 


 सूत्राथे-शब्दलिमाऽविशेषात्‌ = शब्द, रूप को विशेषता न होने से 
चन्=ओौर, विक्ष लिगाभावान्‌ विशेष लक्षण का अभाव होने से 
आका का होना सिद्ध ह्‌। | 

व्याख्या--गव्द ही आकाश का ण्प है, इसलिए वह सामान्य द 
. उभे कोई विरोषता नही ह आर जब उसमे कोई विशेष 'लक्षण नहीं 
ट, तत्र उमकरे मनेक होने का भी प्रश्न नष्ठीं उठता । इसलिए, शाका 
गथा, पडी मिटे ति £ । 

({दनुविघ्रानादेकपृथकत्ल्चेत्ति ।३१। 
सूध्ाथ-च == ओर तदनुतिधानाप्‌ = उस प्रकार का 


८ |] | वैगेषिक-दर्णन 


अप्सु एत्तता ५। 


सुजाथं -- अप्सु = जलै का स्वाभाविक गृण, गतता = रण्डा 
दोरा 2३) ह ` 

न्याख्या-जेसे पृथिवी काम्‌ण गन्ध भीर अभि का म्‌ण उष्णता 
है, वेसेट्ी जल का स्वाभाविक गण शीतलता । 


अपर्म्मिन्तपरं गुगपच्चिरं क्िप्रसिति कालत 
लिगानि ।६) `, 


- सूव्रार्थ-अपरस्सिन्‌ == अपर (सौर), नपरम्‌ == प्रका ज्ञान 
युगपन्‌ == एक साध, निरस्‌ = देर, धिप्रम--णीघ्रता आदि. उति नम्र, 
कालनिगानि काच के लक्षण हैं| 


व्यःख्या--अपर मे अपर का ज्ञान भौर परमे पर का चान अर्थान्‌ 
यह्‌ पहिला है, यह पिछला है, एक साथ दहै तथादेरका यह्‌ जल्दीका 
ज्ञान ही काल का लक्षण कहा गया । जैसे अनुक व्यक्ति देर अया, 
अमूक़ व्यक्ति उससे आया इस्मेदेरका ओर पहिले का सरमय चानः 
होता है । असमुक-अमुक व्यक्ति साथ-साथ आये इससे दोनों के एक समथ 
अने काज्ञान होगा । इसी प्रकार ओौर भी समञ्ञना चाहिए 


द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ।७। 
सूत्राथेद्रव्यत्व नियत्वे ==द्रव्य जोर नित्य होना, वायृनानवायु 
केः सभान ही, व्याख्याते कहा गय! है । 
व्यख्या-जेसे वारु नो द्रव्य ओर नित्य कहा गयाहै, वसे ही काल 
भी द्रव्य भौर नित्य है, क्योकि, वह्‌ संख्यादि गुणों का आश्रय है, इस 


तिए उसे द्रव्य कहा अैर अवान्टर्‌ रचत (सृष्टि स्चन) मे अजन्मा 
होने से उसका नित्य हौना माना गया है। 


० ~ भ्र५ २ | | ७ 
च | लत्वं भाषधेन ट) 


गनै --परति = सत्ता ॐ यषा, तत्वयुलकानल एक दही 


व्ाख्या--जंसे सत्ता, द्रव्य, गृण, कर तीनो मं रहती हृहभी 
एकहीर्है, वैसेही काच भी भूत, भविष्यत्‌, वतमान, तीनो में व्याप्त 
रहकर एक दीद । यदियह्‌ णका करें कि भूत, भविष्यन्‌; वतमान 
यह तीनों काल अलग माने अति है तो, चह एक कैसे" हुमा {तौ 
दसका समाधान यहु दहै कि भूत, भविष्यः, वर्तमान यहु तीर्न काल 
के विश्राण है, इसलिए इन्हं अनग-अलग्‌ नहीं केह सक्ते । कपड़ा था, 
इय प्रकार कहने से कपडे की बीती हुई अवस्था का, जौर कपड़ा हैः 
इसमे व्तपान अत्रस्था का ज्ञान होता दै! इम प्रकार भूत, भविष्यत्‌, 
वतमान का भेद अवस्थाभेदरस्नेहीदै। 


नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाय्येति ।४। 


सूत्रा -- निव्येषुन==नित्य पदार्थो मे अभावात्‌नन होने से 
अनिव्येषु =. अनित्यो मे, भावात्‌ होने से, कालाष्यान्=कालकोभी 
कारण == मानना चाहिप। ¢ 


व्याख्या-काल नित्य पदार्थो मे नहींहै, अनित्य पदार्थो मे मना 
जाता है, इसलिए कालकाभी कोद कारण होना ही चाहिए । जैसे 
आत्मा रित्य पदाथ है, उसके साथ काल का संयोगं नहीं होता, परन्तु 
अनित्य पदाथ घडा, वरम फरीर आदि के साथ कालक योग होता है, 
इसनिषएु अनित्य काटः का स्थौ कालहै, मौरकालको कालर्ह भगे, 
व्यीकि, काल का कारण काल हीदहो सकता है ) अर्थान्‌ भूतं 
(भविष्यत्‌ वतमान ल्म काल कौ उत्पत्ति काल से ही है । !इति' पाद 
से काल सम्दन्धी विषय का समाप्त होना समन्षना चाहिए । 


= | वंशेषिक-दशेन 
इति इदमिति यतस्तदिदष्यं लिंगम्‌ ।१०) 


सूवरार्थ-इति = यह्‌, दद्म इति दधर हैः यतः=वहु उष्रहै, 
तत्‌ वह, दिश्यम्‌ == दिशा कृ? लिङ्खम्‌ = लक्षश है। | 

व्याख्या- जिससे एेसाञ्चानदहो कियह्‌ इधर है, ठह उधर, 
इसे दिशा-गान कहते ह । साथ ही पूवं एल्विम आदि कुकर भी 
दिशाकाल्लान होता ह । यहज्ञान बहुत सरल है, भँतते-ययुक व्यक्ति 
एवे का रहने, वाला है उसके सपममे ओ गया कि वह कह रहता 
होय । | | 

दर्यत्वनिध्यत्दे वायुना व्याख्याप्ते ! ११। 


मू त्राथं-वागुना वायु के समातं द्रव्यत्वनित्यवेन््दिणा क्ाभी 
द्रव्य अर्‌ नित्य होना, व्याख्याते == कठा गया है । 

व्याव्या-जँसे वायु सपर्ण वाला होने से द्रव्य ओौर अद्रव्य होने से 
निव्यदहै, वसेही दिशा भी पुर्वं, पश्चिम आदि मेद ताली हने सरे द्रव्य 
यैर कायन होने से नित्य, क्थोक्रि दिशा अपने अस्तित्व के लिए 
किमी दुरे की अपेक्षा नहीं करती । जो किसी द्रे की वपेश्षा करे, 
वह वस्तु अनित्य होती है । | 

तत्वभावेन ।१२। 


सू ्ाथं-भाेन सत्ता के समान, तत्वम्‌ == द्रा एक दहै! 
व्याख्या-जंमे, सत्ता को एक कटा गया है, वमे दिश) भी एक 
है । पूवे, पश्चिम, उत्तम्‌, दक्षिण, ऊपर, तीचे आटि उसके भेदहैर्व॑से 
वहु एकी है) | 
कायं विशेषेण नहनात्वम्‌ ¦११। 


सत्रा्थ-कायं विशेषता = कायं की विशेषता के कारण, नानात्वम 
दिशा अनेके दिखाई देती है । 


अ २ अ०२ । ८१ 


व्यावच्या --दविणः एक ही, परन्तु काये छौ अनेक्त्ता के कारण 
त्त चष्ट देह! दहनैको दरः विणिाषटहै, गृणनं त्रे काथं के 
करण ही एसी होती हैँ  जैतते एक मनुप्य पर्वं की ओर लाता है, दुसरा 
नुष्य उत्तर कौ ओर जाता है, तौ यह उ मनुष्य के अलेग अलम बोर 
जने के रम्बन्धसे ही भद मालृगे हत्त है! परस्तु दिला सवथ भौर 
व्रात होन से एकदटीदै। 


दित्यसंयोगाद्‌ भृतपूर्वादि भविष्यो मृताच्च 
प्राची ।१४।। 


सूत्रा -भूत पूर्वात्‌ बीते हण, भविष्यत्‌ -=-आगे 
ओर, भूताद्‌ =्=वततेमान भें होने वालि, - आदित्यं संयौगान्‌ = सूर्य के 
स॒श्बन्य स, प्राची न्=पृवं कहते है 1. 


+~ 


त्याख्या--भूत, भविष्यत, वतमान त तीनों समयो मं सूयं के 
संयोग से प्राची या पुवं कहते हैँ । अर्थतु-लिघधर सूं उदय होता है 
वह्‌ पूवं है, उदय हुभा यह सूयं का भूत सम्बन्ध भौर उदय होगा इसे 
भविष्य-सम्नन्ध फहूा जता द । 


धरा दक्षिणा प्रतीच्युदीची च|, 


मूत्राथ--तथा उसी प्रकार, दधिण दक्षिण, प्रतीचि च्=पश्चिस, 
च --ओर, उदीचिनउन्तरप्र 


व्याच्या-जंसे सथं से सम्बन्धसे पृवं दिशा है, कसे 
रूपान वानी दिमा को पश्चिस कहते हँ । सृप्र की शौर म 
खड हान पर्‌ यद्र दिगा पीठ पीठे ष्हृतौ है दहनी ओौर रहै दह्‌ 
दक्षिण ओर यी ओर रहे वहु उत्तर दिणा कही जाती दहै) इस प्रकार 
दिशाओं का यहं ज्ञान सूयं चे सम्बन्धसेहीहौतादहै। 


४१; 
कि 
[म 


[ वशेषिक्-दशंन 


एवेन व्गिन्तरालानि स्थाद्यातानि 1१६ 
सत्राय - पसनन के सामरे, टियन्तरलानिन्फोणौ स! 
दिखा, च्यः्यातनि करट सयौ ह ) 
सूत्राथं - पुवं, पश्चिन आओदिके सपान ही कोणो म स्थितं उप- 
दिगायें सानी जातीं । इनकी रसिद्धिभीसुयसेदहीहोतीदहै। 


सामास्य उत्यक्नाद्‌ विश्लेष प्रत्यक्षाद्‌ विशे षस्मृतेश्च 
संशयः: 11\७।\ 


सूत्राथ--च्रिशेषाप्रत्यक्षात्‌ विशेष धमे के अप्रत्यक्ष होने सै, 
सामान्यप्रत्यक्षात्‌ == सामान्य धर्मक प्रत्यक्ष होने पर, च ओर, विशेष- 
स्मृतेः विशेष कर्म की स्मृति, होने से, संशय-संशय रहता 
है । 

व्याख्या -जवं किसी विपय कौ परीक्षा मे संय त हो, तभी 
उनकी परीक्षा पूणं होती है । यदि विशेष लक्षण प्रकटन होतो सामान्य 
लक्षणसे ओर उस सम्बन्ध को से भी परीक्षा हौ सकती, परन्तु 
उस परीक्षा में संशय बना ग्हता है। जसे कोई पुरुष कपड़े परहिने 
हुए खड़ा, तो उकके कपडो कौ सामान्यताके चिना चेहर देखे भी 
करटिगे कि यह्‌ पुरु ही है, उनके पृषधन होने का संशय तभी होगा, 
जव वह्‌ कोई ठेसा कपड़ा एद्टिने होगा, जिसे साधारण रूप से पुरुष 
नहीं पर्हिनते । 


हृष्टं च॑ दृष्टवत्‌ ।\१८॥। 


सूत्राथं -हष्टव्त्‌ -- सामान्य धमं के समान, चन्=ही, इष्टम्‌ = 
दिद्वाई क्डने काला धम सशय उत्पन्न करने वानाहै। 

व्याख्या--पहले कभी अनुव क्रिया ओर बाद में प्रत्यक्ष हभ 
कायं संशय वाला हो सक्ता, कि यह कायें व्हीथा, या नरहींजो कि 
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पट्िते अनुभव किया जा चुका है । अथवा किसी जासलवर्‌ कै सींग दिखाई 
पडतो यह सौग च्रिसकरे होने? मायकेया हिरनके? गायके मौर 
हिरन के सींग के सामान्य-स्प मे क्हुत अन्दर हृता हि वैर वह्‌ अन्तर 
प्रत्यल्ल {दिखादं देवा है । इसलिए, इसमं सन्देह नहीं हता, परन्तु गाय 


~. 


भौर नीलगायके सीं क्रिस ट, यहु सन्देह हो संकला) 
पया टदसद्मथट त्वाव 1 १ई।) 

सुद्ाथ-- चन्र, यवाहष्टमुन्न्देखी ह वस्तु कै, अथवा 
रष्टत्वात्‌ = वास्तविक सपमे वं देद्नेमे संण्यहोता है । 

व्ण्द्या---"षटिन्ि जिस वस्तु कोलिमरस्प्‌ मे देवा हौ वेद सें 

वह वन्तु दूस ख्पमेद्खार्ईदे ती परंशय होता है कि यह्‌ वस्तु वही है 

या दसस है ¦ जसे, पिले कि पुर्प कोदराढी सहित देखा खादमें 

हए दैवेकर संशयदह्ो रक्ता है क्रि यह्‌ पुम्प चोः 


विद्याऽविद्यातङ्च संशयः ।\२०॥। 

सूत्रार्थ -- विद्या == चिद्या, चन्गौर अचिद्यातःन्=-यतिद्या से, 
संय: == संशय उत्पच्च दहता है) 

व्वाच्या--. विन्या ओर धविद्या मे भरी संय उत्पन्न हौ जाता 
है अथवा थ कहिए कि विद्या अर्थात्‌ लालन अओौर अविच अर्थवत्‌ न 
जानन किरी चस्तु कै दिष्य से कु रीदटै, कृ नही है, ती 
उसके पषिच्छनने मं म॑सयहो सक्ता । हमको कोई वृटी जंगल से 
ल्ली है, उसके आकर प्रकारके सम्बन्धकं हमने चुना है, परन्तु पूरी 
तरह उसकी जानकारी नहीं, तो उल्टी कोपाकरभी यह्‌ संशय 
रह सकतादै कि यह्‌ जडी वहीरहैया कोई दूसरी, 

श्मोत्र म्रहणे योऽथः ख णब्दः ।1२१।। 

सूत्रार्थ ---श्रत = कान, यः==जिस अगःन्त्त्रिषय केने, ग्रहणम् 

ग्रहण करते हैँ वहु, णब्दः == शब्द ह । 
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न्पाख्या--शष्द उसे कदत है, जिसे कान युन त्त} भयव) यन्द 


५ 


= 


कऋनसेदही सना जा सकता ठै; समी इन्दियों वेः भपनै-जपने नियत्त 
विवय है नत्र का काथं देखना, जिह्वा का कायं रस ग्रहण करना या 
स्वादन करना, त्वचा का केयं स्पर्श अनुभवे करना, हाथों का कथि 
बोक्ष जादि का उठाना अथवा अन्यं कायं करना, पावो का काये चलना- 
फिरना, नासिकाकाकार्यसू धना वसेही कामों का कायं शब्द को 
ग्रहण करना है । क्योकि, शब्द नैत्र या अन्य इन्द्रियों के दारा ग्रहण नहीं 
किया जा सकता, उसी प्रकार देखना, सु घना, रसास्वादनं करना, स्पशं 
अनुभव करना आदि कायं कन नहीं कर सक्ते! षेतोकेदेल शब्दको 
ही ग्रहण कर सकते है गौर शब्द आकाश कागृणरहै, इसलिए कानों 
का आकाश तत्व हारा उत्पन्न होना माना जाता है। इससे सिद्ध 
होता हि कि णब्द-को ग्रहृण करने वले कनही दै अथवा यो कहूना 
चाहिए कि कानो का विषय शब्दै उसे कनोके द्रारादही सृनाजा 
सक्ता है|. 
तुल्य जातीयेष्व्थन्तिरभूतेषु विशेदस्य उभयथा 
हष्टत्वात्‌ ।।२२॥। 
सू व्राथं -तुल्यजातीयेषु = समान जाति वामे गुणोमे, भौर अर्था 
स्तर भूतेषु अस्मान जाति वाले भूतों मे, विशेषस्य == विशेष के धमे, 
उभयथा न=दोनों प्रकार, दृष्टस्वातु-दिखाई पडने से संशय हीता 


ह, 


न्याख्याः-- शब्द कृण दै या भूत अर्थान्‌ द्रव्य है.यह संशय होता 
हे । क्योकि, शब्द कान से सुना जाता दहै, इसलिए गृण प्रतीत होता है | 
जसे रूप्‌ रय जादि गण इच्ियोके न्ियंरहैः वैते ही शब्द भी कान 
से सुना जानिके कारण इन्दरियकाही विषय हुआ ओर द्रव्य हृलका- 
भारीहोताहै, वषे ही शब्द भी हलका-भारी होने से उन गुणो का 
जाश्रय रूप द्रव्य मालुम होता है । 


अ^ २०२ | 1 ५ 
7कद्रनमत्वस्त व्रल्प्रम्‌ ।1२३।) 


सू तराथ --एकद्रव्यत्वात्‌ एक दव्य होने स शव्द, द्रव्यम्‌ द्रव्य, 
न्=न्हीं दे । 
रहता है, इसनिषए, वह्‌ द्रव्य नहीं ह सकता 1 क्योकि, कोई कर्थं द्रव्य 
एक द्रव्य से उत्पन्न नहीं ह्येता आौर द्रव्य किसी द्रव्य के सहारे भी नष्ट 
वस्तु के परमाणुओं के भिलनि पर कायै-दरव्यं नहीं बन.पाता यह बात 
विज्ञान द्वासा प्रत्यक्ष सिद्ध है, | 


व्याष्या-- राठदं एक्‌ द्रव्यं से उत्प हकत आर दंकद्रव्यसंही 


नापि कर्माचाश्नुवत्वात्‌ ।\२४।। 


सूत्राथं--अचाक्षुषत्वात्‌ =-अघसेनः देखा जने के कारण, कर्मः 
कमं, कपि भी, नन्ही है । 

व्याख्या--शब्द कमंभी नहीं है. क्योकि, कमं अखि स देखा 
जाता है । परन्तु शब्द आंख से नहीं देखा जाता, कान से ही सुना 
जाता है, इसलिए, उसे कमं भी नहीं मान सक्रते । क्योकि शन्द में 
क्रियाहो ही नहीं सकती, वह्‌ तो अभिध्राय प्रकट करने कै वाद समाप्त 
हो जातादहै गौर कर्त उक अनुत्तर कमे करता है । . 


गणस्य सतोऽपतगेः कमेभिः साधम्येम्‌ ॥२५॥ 


सूत्राथं--कमेभिः == कर्म क्रे तमान, मुणस्यच््मुण का, सतोऽपवर्गं 
शीघ्र नाण होता तै, इसचिए, साध्यम्‌ == समान धमं है! 

व्याख्या - जसे, कमं जप्ता कायं पूरा करके स्वयम्‌ तष्ट हो. 
जाता दहै, वैसे हली ब्द भी बात पूरी करके ष्ट हो जाता है । इसलिए, 
इसे भी नाशवान्‌ कटा है । र्हा शन्द कः गुणसे शी समतता की गयी 
है, क्योकि संख्या अदि मुण भी नष्टहोने वाचे है । इस प्रक्रार शब्द गुण 
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कर्म नहीं है, परन्तु गृण आर क्मंके समन मानागयादै। क्योकि, 
उस्तको उत्पन्न होते अर उसके अनुसार कायं करते हए लोगो को प्रत्यक्ष 
देवते हं ! इससे सिद्ध होताहै किंशब्द, गणयाक्मेनदटोतेहृएमभी 
उनके समान द; 
सतलिं धाभ)? (\२६॥ 

सू त्राधं -सतेः-=णरव्द सत्‌ ना. गत्य, लिद्धाधःता- (लक्षणे 
तन होने से, नहींहै 

व्याख्या-णब्द निधय नहीं है, यक, "स नित्य हीने क 
लक्षण नहा पाये जात । किसी वस्त कैः ~. नि स्मे लक्षणों 
को प्रमाण मानाजाता है! ऊने ~ - मातः कहाँ अन्ति का 
अस्तित्व भी अवश्य होगा, धिता मम्निके घुमा हो नह सक्ता । इसी 
प्रकार सविनाशी हनि के जो लक्षण दै, उनके न होने पर, उस वस्तुका 
अविनागौ होना माना ही नहीं जा सक्ता । अथि जिसमे नित्यत्व. है, 
वही नित्य हो सकता है, जिसमें नित्यत्व तहं, वट्‌ नाणन्मन्‌ होगा 1 

निध्यर्वधर्म्यात्‌ ।1२७1 

सू्रा्थं -- नित्य अविनाशी घे, वैधर्म्याद्‌ बिष्ट लक्षण वाला 
हने से, न्द नित्य नहीं हो सकता 1 | 

व्याख्या--भविनाशी के विरद. धर्म होने के कारण उसका 
अचिनाणी होना सम्भव नहीं है । अविनाणीके धर्मं ह-- जन्म न लेने 
वाला आरन मरने वाला अर्थात जिसका अन्म-मरण नही, वह अवि- 
नागीदटै सौर णन्द तो प्रत्यक्ष रूप से उत्यते होता भौर नष्ट होताहै, 
इसलिए, शष्यं को जविन्भी अर्थात्‌ नित्यं नटी कटं सकने । 

अनित्यश्चाग्रं कारणतः ।२०।। 


सूत्राथं--र्चन्नभौर, कारणतः कारण जनित हौने से अयम्‌ = 
यहु शब्द, अनित्यः नित्यं है । 
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व्याख्या ==श्ष्दं कौ उत्पत्ति कारण से है, टोलक पर थाप 
पडने स ग्द उत्पन्न होता है, जुवान से शब्द निकलता है, किबाड 
खटखटाने से ण्द होता दै ! इरी प्रकार अन्य बहूत-से कारणों से णः 
की उत्पत्ति है मौर ज वस्तु उत्पन्न होतीदहै, वह नित्य हो दही न 
सकतीं । 
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ने चासिद्धं विकारात्‌ ।।२६॥ 
सूत्रार्थं च~भोर, विकरात्‌--विकारसेहेने के कारण, शब्द 
की असिद्धम्‌ == असिद्धि, नन्=म्हीं है) 
व्याख्या- यहं वात सिद्धदै कि शब्दं उन्न हानि वानः दै, वह्‌ 
विकार से उत्पन्न होता है । टोचक पर जौरकी थापे लगने से उस्म 
शब्द होगा भीर हल्की थाप से टृह्का शब्द होगा ¦ इश्च प्रकार गव्द 
की उत्यत्ति होने से उसका अस्तित्व भी सिद्धिद 
अभिन्यक्तौ दोपाच्‌ ।।२३०॥ 
सू त्राथं - अभिव्यक्त अभिव्यक्ति म, दोषात्‌ दीष होने से शब्द 
का उत्पन्न हौना ही सिद्धहोतादहे। 
व्याख्या -- यदि यहु करहुं कि शब्द उत्पन्न नहीं हता, प्रकट होता 
है, तो एेसा मानना मिथ्या होगा, वयोकि प्रकट करने वाला उमर प्रकट 
होने वाला दोनों एक स्थान में नहीं रहते भौर ढोलक से शब्द एक स्थान 
मेदी निकलने से शव्द काप्रकटहौना नहीं मना जा सकता । इस 
प्रकार शब्द का प्रकट होना मानने मे दोषं के उपस्थित होने सं शब्द 
उत्पन्न होता है, यही मान्यता ठीके है) | 
संयोगाद्विभागाच्छन्दाच्च शब्द निष्पत्तिः ॥३१।। 


सूत्रार्थं - संगत = संयोग से भौर, विभागात्‌ == विभाग 
सै, चन्च्जओौर, गष्द्ात्‌ == भ्ठ. मै, भब्दनिष्पत्तिः = मशटद उत्पन्त 
हौ! है । 
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व्याख्या--शन्द तीत भरकार से उत्पन्न होता है-संयोग से, 
विभाग से ओर शब्द से गसुरी, शंख आदि से जो शब्द निकलता है, 
वह्‌ सयोगात्मक द । इसमे, सुरी, शंख आदि का भूख से संयोग होता 
है । दृक्ष के टृध्ने, प्रती के फटने आदिसं जं शब्द होता दै, वहं 


विभागात्मर है तथादह्ूर से भाने बलि जब्द में संयोग-विभःग का अनु- 
मानन होने से जब्द का उत्पन्च हीना कहा रथाद, 


लिगास्चानित्यः णब्दः || २२।। 


सूत्राथं - च == ओर, लिखात्‌ = लक्षण छे, शब्दः == शब्द का 
ननित्यःन्=अनित्य होना सिद्धि है। 

व्याघ्या -सव प्रकारे उत्पन्न शब्द समान लक्षण ही है। 
उसमें नित्य हने का लक्षण नहीं है, इसलिए शब्द का अनित्य होता 
ही सिट है) 


यास्तु म्रवृच्थोरभावात्‌ ॥२३॥ 


सू त्राथं--तु परन्तु, द्रयो-~दोनों की, प्रदेत्योःन्=प्रवृत्ति का, 
अभावात्‌ == अभाव होने से, सन्द अनित्य नहीं हो सकता । 

व्याख्या--मुरं ओर शिष्य कौ परम्परासे शब्द का अनित्य होना ,. 
सिद्ध नहं होता । क्योकि ग्‌ अपने शिष्य केम विद्या-दानदेतारहै, तो 
दानं स्थायी वस्तु काही दिया जातां है, इसलिये शब्द को अनित्य नहीं 
मान सकते । यदि गन्द स्थायी नहीं होता तो ग्‌ म-शिष्यको पठने पा 
पठन. मे प्रत्रनि नहींहो स्रक्ती षी । इससे सिषं हौता है कि शब्द 
नित्य हि) 


पभ्रमाशष्दात्‌ ।२८)। 


मूत्रवि--प्रथमाशव्दात्‌ प्रथमा शब्द होन से भी उसका नित्य 
होना सिद्ध होता दहै, 


०२ आ० २ | | ०८ 

व्याख्या-- यज्ञ प्रकरण मे अभिनि उत्पन्न कस्ते सस्वन्धी ऋवाभों में 
“तासां निः प्रथमामन्वाहतरिसत्ताम्‌*' (एतरेय ब्राह्मण ३-३) के अनुसार 
न लार प्रथमा करे ओौर तीन छार उत्तमाके उच्चारण का निर्देश दहै! 
यद्वि णव्द अनित्व हता तो प्रथमा भौर उघमाका ठहुरना द्वी सम्भवे 
नथा! तित्यहोनेसे ही श्न्द ठहुर सकता है, इसलिये शव्द का नित्य 
होना ही सिद्ध रोता 


मस्प्रतिपतिभावाञ्चे ।३२५। 


सूत्रा -- व = मौर, सम्प्रतिपत्तिभावाच्‌ च्यस्प्रति, रत्ति के भाव 
सेभीेमादही सिद्ध होतादहै। | 

व्याख्या -- शब्द के वारभ्बार याद भानसे भौ उसका नित्य होना 
तिद्ध होता दै यदि श्च्दस्थिरन होता तो कही हुई बात की किर 
याद नहीं अ। सकती थी ! जैसे कहते हँ कि पिछली बात को दृह्‌राओ 
या कल का पाठ आज पूनः पदु । यदि शब्द स्थिर न होता तो पिछली 
बात कंसे दुहुराई जातीया कल्ल का पाठ आज कैसे पठा जाता ? इससे 
सिद्ध हाता ह क्रि. शन्द नित्य ह, अनित्य नहींहं। 


संदिग्धः | २९। 


सू त्राथं--संदिग्धः == यह सब हेतु सन्देह वाते है । 

व्याख्या--शन्द कं नित्महौनेके पक्ष मेजोौ हेतु द्वियरहैः वै सब 
संदिग्ध हँ मर्थोकरि म्म बहुत होते है यंह एक नहीं ह, इसलिये, उन्ट 
नित्य नहीं क्‌ सकते । जो यृक्तिरया दी गई रहै वे अनित्य वस्तुओं को 
भी सिद्ध कर संकती है । गृर-शिष्य परम्परा, शब्द का याद भना, 
चा रबार पना यर फन बाते शब्द क नित्य होना सिद्ध सही करती, 
धेदि याद जसा भौर जार-कार्‌ पठना [तस्यदहै तोः चलना, फिस्नाभी 
नित्य साना जायगा ? इसि, ण्ड कणे नित्य सामना ठीके नहीं) 


&० ` | वंशेषिक-दशेन 
सति बहुत्वे संख्याभावः सामान्यतः ।३७। 


सूाथं ~ बहुत्वे वर्णौ क्रा बहुत्व, सति =है, इसलिये, संख्याभावः 
==संख्या का होना, सामान्यतः =सामान्यहै । 
 व्याद्या-संख्याका नियम वर्णो के अभिप्राय से नही, जाति के 
अभिप्राय से है ! जसा कि'अनेक "थकारः मे ज" समान है या अनेक 
ककार में क समानहै। संच्याकाक्रम तो सिखाने क लिये है । इस 
प्रकार वरणा की संख्या का नियत होना नहीं मानना चाहिये । जब उसकी 
संख्या को नियत नहीं मानेगे मौर उनका असंख्य होना सिद्ध होगा तो 
उनके भनित्य होने मेँ भी असिद्धि नहीं ह्येगी । इस प्रकार शब्दं का 
नित्य होना नहीं मान सक्ते । ` 


॥ द्वितीयोऽध्यायः द्वितीयाह्भि कमु समाप्तम्‌ 


क 


तृत योऽध्यायः -प्रथमहिनिकस्‌ 


प्रसिद्धा इन्धियार्थाः १।। 





मूतराथ-- दन्धियार्थाः इन्द्रियो ऊ विषय, प्रसिद्धा प्रसिद्ध है 


व्याच्या--इन्धियों के विषयं परसिद्ध ह, इसलिये उनकी सिद्धिके 
लिये प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है । जिन वस्तुओं कोको्न 
जने, उनकी सिद्धि के प्रमाणक नविश्यकता होती है । अवि खूपको 
देखती ह, कान शब्द को सुनते है, जिह्वां रष का स्वाद लेती है, नासिका 
गन्ध का अनुभव करती है गौर त्वचा से स्पश-ज्ञान होता है । जो इन्दिय 
जिस तत्व की अधिकता वाली होती है, वह इन्िय उसी तत्व के गुणों 
को ग्रहण करती है । इस प्रकार भस्येक इन्द्रिय का विषय नियत है 
ओर उनके सम्बन्ध में सनको जानकारी है किनेव का यह कायं है, 
कान का यह्‌ कायं है । जिसके नेन नहीं वह देख नहीं सकता, कान 
नही, वह सुन नहीं सकता ¦ इसलिये, इस विषयः को अधिक सिद्ध करने 
की भावश्यकता नहीं है । क. | 


उन्दिया्रसिदधिरिन्ियायेभ्योऽयन्तिरसय हेतुः ॥२॥ 


` पृतराथं -दच्ियाथं परसि, =-ददिय भौर उनके विषथों की प्रसिद्ध, 
' दद्दियार्थेश्यः == इद्धिय ओौर्‌ विषो मे, भन्तिरस्य विषो के अन्तर 
` का, हैतुः==कारण # |. हा | | 


व्याख्या -- इन्द्रियो ओर उनके विषयो ॐ कार्यो के भ्रसिद्ध.होने 
से उनके विभिन्न कार्यो का नियत्त होना सिद्ध है । नेत्र करा कायं ते 


&२ | ( वशेषिक-दर्णनं 


ही कर तकता है, कान्‌ नासिका आदि देवे नहीं सक्ते, इसी प्रकार 
कान का कायै सुनना, कानदेद्वारा हीहो सकता है, नेत्र या जन्य 
इन्द्रियः शब्द को ग्रहण तक्रं कर सकतीं । इस. प्रकरः नेते से देखते हं 
कि यह मर्गदै. तभी परव उस मागं पर चते हैः कान से सुनते 

घर आओ तभी उधर जाना दता है, सुगन्धं का मटमवे करना हें 
तो हायते पुप्म नो तोङकर नाप्िकासे लगायेगे तभी गन्ध का जान 
होमा कोई मिटाई स्वादिष्टदै या नही इसका अनुभव जीभ से होगा, 
सव प्रकार सम्बन्धित विषय कों ग्रहण करने वाली इन्द्रिय के नेतृत्व मं 
सब इन्द्रियां कायं करने नगती हैं । | 


सोऽनूपदेशः ।३ 


स॒त्रा्थै-- खः उन नियते विणयों को प्रखिद्धि का उष्य शरीर 
को, अनृपदेशः == नहीं मानना चाहिये । 

व्याख्या-- जिस इच्िय के जौ नियत विषय है, उसकी प्रसिद्धिका 
आश्रय शरीर से नहीं है, क्योकि, यह्‌ विषय शरीरके आश्रये नही, 
इन्द्रिय के आश्चयमे रहते टं । ज्ञान शरीर का गुण माना गया रहै, क्योकि 
वहू आत्मा के आश्रय मे नहीं रहता 1 पर कलन को शरीर का कायै 
माना जाना; उसी प्रकार प्रमाणाभास मात्रहि, जसे प्रकाश दीपक का 
कायं होति हुए भी उसके जाश्नय में नहीं रहता 


कारणाज्ानात्‌ ।8। 


सू र्थं --शीर के कारण पञ्चभूतो मे, यज्ञानात्‌ ज्ञान केन दहने 
से, ज्ञान को शरीरके आश्रित नहीं कहु सकते । 

व्याच्या--जरीर कं कारण पृथिवी, जल, जन्ति, वायु अौर आकाश 
मं जास नहीं रहत जौर जौ गुण उपादनि कारण सेंहोगे, वही गुण । 
प्रसके काथ सहो सक्ते च्ससे सिढट्ता दैक ज्ञान शरीर कां 
आश्रितं वहीं, जत्मा का जान्रितदहीं ह. 


अ० ३०१ ] | , &३ 
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सत्राथं -क्षनात्‌ न्न्सानकं हनि से, उसका, करयेषुन्च्कार्यो मं 
दोना सिद्ध नहीं हता । 


व्याख्या--यदि शरीरके कारण भूत पृथिवी अदिं में ज्ञानक 
सत्ता होती तो उन पञ्चभूतो से बने हए भवन आदि भौ वेदना ही होते 
क्योकि वेतन से जड़ की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती ¦ जड़ का उस्पल्त 
होना जसे ही सम्भव) जसे ईट चूना, पत्थर आदि में भिदटटीके 
गण पयि जतिष्ट, वैसे ही चेतन आत्मासे ज्ञान कौ प्रदत्ति पायी जाती 
है । इससे सिद्ध होता है किं जातं अचेतन में नही, चेतन मे रहता है । 


अज्िानाच्च !&} 


स॒त्रा्थ--चन्=जौर, अज्ञानान्‌ = पञ्चभतों में अक्ञान ` होते सभौ 
मान्यता सिद्ध होती दहै) 


व्याख्या- सभी अचेतन व्दा्थं मे भज्ञान रहता है गौर यह्‌ किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं होता किं कायं पदाथं में ज्ञान की उपलन्धि रहती है 
क्योकि, घट-घट मेँ ज्ञान नदीं पाया जाता.। जहां आत्मा है.वही ज्ञानं 
हो सकता है, जहा आत्मा नहीं बह जान भी नहीं हो सकृता । 


अन्यदेव हितुरित्यनुपदेशः ।अ 
सूत्रा -हैतुः ==हैतु अन्यन्‌-एक <==भिन्न होता है, == इति इसनिष 
भनुषदेणः = प्रमाणित नहीं है । | | 
व्याख्या --लिसका, जिसमे सम्बन्ध है, वही उसके प्रभाणित होने 
मे हेतु है भौर वह हतु उष वस्तु से अलग. होता है । क्योकि, वृक्षत्व 
एक ही व्रृक्न में नहीं हता, सभी वृक्षो मे -होता है । इसलिये हेत्‌ स्वय 
ही सिद्ध नहीं दै। 


ॐ | [ रशेषिक.दशंन 
अर्थान्तरं ह्य्थान्निः स्पाचपदेनः !) =| 


सूत्राभ--अ्थान्तिर साध्य सै निन्त, हिन्=्भी, वथाःन्तरस्तन्= 
"ध्य क सिद्ध करने सं, अनपदेरः न=नप्रमाणिक सहो ह: 

व्याच्या-जिसका साध्य से सम्बन्ध हो नही, ठह उमे सिद्ध किच 
प्रकार कर सकता? जंसेधुएसे अग्निकः नाते सिद्ध हो सकता 
देः परन्तु गायका होना सि नहींहये सकता । यदि मौबर पडो 
तो यह्‌ सनूमान हो सक्ठाहै हीं कहीं माथ होगी इधर से शय 
निकल हो्ी इस प्रक्ठार निह वस्तु का जिससे सम्बन्ध हैं वही ठसक 
प्रमाणक हेतुदहौ सक्ती, य्तम्बन्धित वय्नु प्राण. महीं मनी जा 
सस्ती! 


सयोपि घमवाय्येकार्थर सवायि विसेधि च ||| 


त्‌त्रथं--संयोगि न्=संयोमि, समदायि-~समदाय, एकाथ समवायि 
एकाथं समवाय, =--अौर, बिरोघी-विरोधी, यहु चार प्रकार के लिय 

त्याख्या--लिग चार प्रकारके माने गये है, संयोगी, समवाय, 
एकाथ-स्मवाय मौर विरोधी । जैसे रथों-को देखकर उनके चलाव वालैः 
को चठुर्‌ समक्ञा जाय, यह जल संयोगी है, दूर से, धु को देकर 
जग्निकेहोनेकाज्ञानं ही समवाय प्रमाणहै, जंगल मे घोडे के लक्षण 
देखकर यह अनुमान कर लेना कि यहाँ घास भी हो, क्योकि घोडा 
घासं के आकषेण को देखकर यहं आयः होगा । यहु स्व समवाय दष्टांत 


र 


है 1 अव एकार्थं समवाय का लक्षण सूत्रकार स्वयं ही वताते ह: - 


प (] 


# १ 


कार्य कार्यान्तिरस्प्र ।\१०।। 


मू वरार्थ---कायं एक कार्य, कार्यान्तरस्य =-अन्य कार्यं का लक्षण 
क 
है । 


अ०देआ०१ |] [ २५ 


व्याख्या -- स्य-काय, सपशं-कायं का लक्षण है, इसे एकाथं-समवाय 
कटेते हं । जौ घस्तु दिखाई देती ह उसे स्पशं करने से उसकेगण का 
वता संग जातादहैकिवहुरुण्डीदहैया ग्मंहै) इष पकार एक कायं 
दुरे कथि की सिद्धि करता है । 


विरोध्यभतं भूतस्य | ११।। 


सू तराथ--भरूतस्यर्=्भृत की सिद्धि मे, सभृतम्‌ = अभूत पदार्थं, 
विरोधी लिंग हे । 

व्याख्या--उस्पन्त पदाथं का उत्पन्न न हृए पदार्थं से ज्ञान होना 
विरोधी. लिग माना गया है। जसे, बादल धिरने ओर हवा चलने से 
वर्षा होने का अनुमान होता है अथवा यों समन्चना चाहिए कि वर्षा होने 
से इस बात का अनुमान होता है कि वादत्त सौर वायु के मिले बिना 
वर्षा नहीं हो सकती थी । व्ह विरोधी दृष्टान्त समघ्नना चाहिए । 


भूतमभरूतस्य ।१२।, 


सूत्रा्थ--अभूतस्य अभत की सिद्धि में, भतम्‌ न्=भत का उदाहरण 
भी विरोधी लिंगदहै। 

व्याख्या --जव वर्षाहोतीदहै तो वर्षको रोकने के लिए हवा 
चलती दै, उक्ष हवा से तर्षा रुक जाती दहै । वर्षादहोते मे यह अनुमान 
होना कि वायु चलकर वर्ण रोकेगी, उत समय वायु विद्यमान नहीं थी 
तो भी उनका अनुमान कर लिया गया, इसे भी विरोधी लिङ्धरूप प्रमाणं 
कहा गया । 

भूतो भूतस्य ।।१३।। 

सत्रायं -- भूतस्य -भरूत की सिद्धि मे, भूतः ==भूत पदाथ का अमाण 
भी विरोधी तिङ्क भाना गया है । | | 

व्याख्या--विद्यमान वस्तु भी विद्यमान पस्तु की सिद्धि भं विरोधी 
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लक्नणरदरे | जसं सपि आत न्यते" वष्र निनोधी होते हृषु भी एक 
स्यानसेपमे लाने है) उक्त सपद सपि एी छादी की तरफ ककार 
मारते हृए देखकर यह अनुमान कर ललना करि दारौ यें व्वौला होया 
दिरोध्री लिङ्क साला जायया 1 
प्रसिद्धि पूवकत्वादपदश्त्य ।१.। 

सू त्राथे -अपदेन्स्य= लिङ्क नकी, सिद्धि = प्रसिद्धि, पूचकत्वात 
न्=्ज्ञानाश्रिततं हे; 

न्याष्या--लिङ्घ्ान की व्यक्ति्ञानसहीहौ सक्तीहै । व्याप 
से तात्पयं प्रव्यध्ने गस्यन्धकाहि ; जव तक व्यक्ति का होना प्रष्यक्ष 
सिद्ध नहीं होना, तत्र उकएक स दृसदे का हन्ना रिद्धे नही हो 
सक्ता । यदि व्याधि रे हेवु बनाकर अनुपान करं तौ यह्‌ कीक समला 
जायगा ) कोहि हतु म मिथ्या होते पर अनूुमान.का मिथ्या होना सिद्ध 
हो जायगा ¦ जैसे तो अगि अक्र होगी । यदि कुं कि य्ह 
घजादहैतो जन अवध्य होया, तो यहु कहन सिथ्या सिद्ध होगा व्योति 
धभाजलक्ोरिद्धकरनेके लिणएहेतु नहींद्रैः वहतो अग्नि काही 
लक्षण है । इसी प्रकार इन्द्रिय के विषयों के प्रसिद्ध होते पर आत्मा के 
अस्तित्व होने का अनुमान सिद्ध होताहै। 

अप्रसिद्धोऽनपदेगः । १५) 

सुजाथं--यप्रसिद्धः= अप्रसिद्ध होने को, अनपदेशः हतु का 
आभासदही कहा गमा 

च्य्‌;ख्या-- जहा व्यक्ि कीः प्रसिद्धिन हौ अथवा व्यक्तिं सम्बन्ध 
परत्यक्षं द्खिाईनदे, उसद्तु को देष्वाभासत करुते है | केयोकि व्यि 
की पिद्धि ष्रत्यक्षसेदहीहो सक्तीहै। जव व्यापि प्रत्यक्ष नहीं, तौ 
उश्रमं दों उपस्थित होगा भौर उपस्तका हतु प्रमाणित नहीं माना 
जायमा । वैते घु दिखाईदेना है ठौ अग्नि भी लवश्च होगी, क्योकि 
अग्तिके विनाधुशहो ही नहीं सकता उसमे व्याति प्रत्यक्ष रूप 
सदह । । 
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समच सद्विरधल्चानपदेनः ।1१६।। 


मूवधं --चन्=तथा, असन्‌ न्=असिद्ध, सन्धिग्धःन्=सन्देहस्पद 
अनपदेशः ==हेव्वाभाव ही है । 

व्याख्या--जहू व्यक्ति होने मं .सम्दह हो, अथव घराप्त होना सिद्ध 
नटो सके, वहह्ृतु श्री दूषित मानना चद्िए। सूत्रकारं ने असिद्ध 
व्यापि सौर सन्देहास्पद व्यािकेद्रैतुभों को दतखानाव ही माना दै 
अ्थत्‌ जहा निमित्त कारण का अभघात्रहैः तहँ व्याधि भी सन्देहास्पद 
होगी, जैसे भागि नहीं तोशला भी महीं हो सकता । 


यस्माददिषाणो यस्मादश्वः |! १७।। 


मुत्रार्थ-- विषाणी = सीगवाला यस्मात्‌ होने से, तस्मात अश्वः 
नयह्‌ अर्व होगा 


व्यराख्या--इसके सींग तो यह घोडा होगा इस प्रकार घोडे 
को सींग वासा बताना मिथ्याहोनि के क्रारणहित्वाभावे ही दै क्योकि 
सींग तो गाय, भैस थादिकरे होते है, बोड़ा, गधा, खरगोश्च आदि के 
नहीं होते ! घोद्धे षा होना सींग. प्रमाण से कदापि सिद्धनह् हो सकता 
. दुमे यही सानन हेग कि घोष को सींग से पटिच्ानना विरद्ध कल्पना 
भैर हित्वाधाव ही है! 
यस्माह्िषाणी तस्माद्गौरित्यनंकांन्तिकस्योदयाह्‌- 
रणम्‌ 1£।।. 
सू व्रां -- च == तथा, विषाणी = सींगगुक्त, यस्मात्‌ =-होनेसे, तस्माद 
गौन्=यद्‌ गौ है, दति न्दर प्रकार, धर्नक्रान्तिकस्त == अति व्यापि वातै 
हेतु का उदाहरणम = ्ष्टान्त द | 
व्याख्या--गरह सींग वाली दै इसलिए गौ होगी, ययोकि गौ ३ 
सींग होते है, तो यह्‌ हृष्टान्त भति व्याति वले हैतुका होने से, इसमे 


&< 1 | वंभेषिक-दषंन 


भीदोपहै | सींग वाले पशु तौ अनेकै, सै भी सीव नाली है, हरिणं 
के भीसीमदहोतेहें । यदि सीपिचदेकोयी ही कहं हो सीम वलि 
पश्ुगौहो जयेन ¦ इ प्रका छौ हदु घःघव्यको छोडकर अरोगी 
चलः जाय अर्थात्‌ ग के भर्तििक्त शै जादि कोनी सिद्धे करे, वह 
हृष्टान्त भी दैत्वाभास से कहा जायगः । यर तीम वाली होनेसे गौ कौ 
ण सिद्धि सही होती, भसं ओद्दिकीभी सिद्धि हो सक्नी है, इर्सासिए 
यहु हेतामाय दष्टन्त दै! हेत्वाभास हष्टान्त ५-५ प्रकार के कहे गये 
दै । (१) अ्वकान्दिकः, (२) धिर (३) एकरणसम, (४) साध्यसम, 
(५) कालातीत । इसी प्रकार, हेतु तीन प्रकार के है-- केवलान्वयी, 
केवेल--व्यतिरेको आर अन्वयध्यतिनेको ) प्रथमटेतु साध्य में समानि 
रूपमे पाया जानेस सिद्धहोताहै, दुसरा दहेतु साध्य से बिल्कुल ही 
जलग ओर उसका विरोधी होता तथा तीसरा हेतु किसी अंशमें 
मिलत्ता ओर्‌ किसी मे नहीं मिलता । 


मात्मेच्िया्थं सन्निकर्षात्‌ यन्‌ निष्पद्यते तदन्यत्‌ ।।१६।। 


सूत्राथं --अतत्मे्िसंयाथेऽन्निकर्पति-- आत्मा में भाधित इच्धियों के 
विषय-सम्बग्ध से यत्‌ == तिष्पद्ने=ज्ञनसे पैदा होता है, तत्‌ वह 
जान, अन्यत्‌ == आत्म-नान ते दुसरा है। 


व्याड्या--आत्मा को आश्वितः इन्द्रियों के वि्य-भोग आदि सम्बन्ध 
के कारण जिस ज्ञान की उत्पति होती है, वह्‌ ज्ञान, आत्म नान नहीं 
हे । क्योकि आत्मज्ञान तो तिपयो से निवृते होने पर हः हो सकता 
है । इन्दियोंको ज्मा मे भाध्ित इसलिए कहा है कि इद्धिय अचेतन 
होपेसे त्रिरथ में स्वपंप्रत्र्ति नदीं हो सकती, उनकी प्रतरत्ति आत्मा 
की्ेष्णासेहोतीहै। इस प्रकार का पिषय जन्य ज्ानमोक्ष को सिद्ध 
करने वालान होने से आत्मज्ञान से भित्र कहा गया है । 
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प्रवृत्तिनिवरत्तः च प्रत्यगात्मनि हृष्टे परत्र 
| लिंगम्‌ ।२०।। 


सूत्राथं-च=भौर, प्रत्यगात्मनिन्=मपने त्मा की सिद्धि 
मे, प्रवृत्तिनिषरृत्तिः = प्रवृत्तिः गौर निवृत्ति लक्षण खूप है, वसे ही, 
परत्र अन्य शरीर में स्थित होताभी आत्मा का, लिङ्कम्‌ लक्षण 
है । | 


व्याख्यः---जैसे व्रिषयों की प्रवृत्ति भौर निपृत्ति से अपने आत्मा 
का अस्तित्व सिद्ध हौताहै, वैसैही, इसरो के रीर में प्रवृत्ति या 
निवृत्ति क पाया जाना, उनम भी भत्माका होना सिद्ध करता है। 
इसका आशय यह॒हैकिणरीरमे जबराग, द्वषया विषय भोग की 
प्रटृत्ति होती है गौर फिर भोगो सेः सन्तुष्ट हौ जाने पर उनका त्याग 
कर दिया जाता है! इस प्रकार विष्यो मे प्रवर्ति होने से भाता का 
अस्तित्व भी सिद्ध होतादै, क्योकि आत्मा की प्रैरंणा से ही मनुष्य 
विषयो में फत्ता ओर अलत्माकीप्रोरणासषे ही विप्रयो को त्यागता है। 
इस प्रकार की प्रवृत्ति या निवृत्ति दूसरे शरीरो मे भौ देखी जाती ह. 
ओौर इसौ से सिद्ध होता है कि उन शरीरो में भौ आत्माहै। क्योकि 
चेष्टा करना चेतन आत्मा का ही लक्षण है, अचेतन शरीर का नहीं है । ` 


॥ त्रतीयोध्यायः --प्रथमाह्धिकम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


तुतायोऽध्यायः -दि तीयाद्धिकम्‌ 
आत्मेन्दियार्थं सन्निमषे ज्ञानस्य भावो भावश्चमनसो 
` लिगस्‌ ।॥१॥। 


ज ५ % भ ४, 
मूत्रथ--जात्मेद्द्रियाथं सन्निकषं == आत्मा ही भाभ्चित इच्दियों 
का विषयों से सम्बन्ध होति हुए. ज्ञानस्य = ज्ञान का, भावन्=होना, 
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च भौर, सभाव. = न होना. उनसः--ध को सिल म शलिन == 
नण स्दकूप हं 

व्याख्या --दन्धिय का िन्थप्ते सम्बन्ध होन पर न्न का न 
होना, अथवा ज्ञानं का उत्पन्न हो जाना समके कारण दही साना जात 
है, च्सलिएु, दत चत का लल्लपं कहा यया है । क्योकि इन्द्रिय कै मन 
का सेयोग होता है ओर आत्म ऋ संयोग्‌ मनसे हता हि, उधर इन्दियं 
"विश्यो से नम्बरन्छं रखती है, इलि? इनियका च्प्यिमनकेटःर ही 
सम्पन्न दतः है । जवर इनो विषयोः को ग्रहण कन्तीं है, तवं जानकर 
जभाव न्हताहिं ओर्‌ विवयो कौ त्याग कर परमार्थं तते लयती है 
तक नेएनं उत्पन्त होता है उद्ठ प्रकार जानक उत्यत्त होरा, न हना 
सन क्ली लक्षण ह| 

तश्य द्त्यदवनित्यत्ते वायुनः व्याच्याति | 

मुव्राथं ---दः नन=वानु के समान, तन्यन्=सन का, द्रव्यत्व रित्थ- 
ते =द्रव्यपन नोर नित्य होनः, व्याष्यतेन्=कहा गया ह । 

व्याख्या-जते वायु कोद्रव्य नैर नित्य क्हचकेषै, वसे ही 
मन धीद्रव्य ओर नित्य ही है) क्योकि वह संयोग ओर गुणों का 
आश्रय ह तथा अन्वन्तर गृष्टि में उसका उत्पन्न होता भी नहीं पाया 
जाना । संयोग ओौर्‌ गूण का्श्चयहोनं से उसे द्रव्य मानना ठीक ह 
ओर सूष्टिकाल मे उप्तक्ी उत्पत्तिन होने से वहं नित्य है--जो जन्म- 
मरणसे नहि दैः ठे नित्य हैं । इसि मन को द्रव्य ओर्‌ नित्य कटः 
गया दै । 

प्रयत्वःयपद्याद्‌ ज्ञानयो गपदूयःच्चैदम्‌ 1!) 

सूत्राथं --जःनायोगपच्यादन-नान ङ विषयों कायम होस, च 
== मर, प्रयलनागोपच्यात्‌ =कर्मेन्यों कै कायं कगने से, एकम == मन 
का एक होना सिद्ध होता, 
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न) ज्या --एक समय मे एक कमद्दियां काम करती टै तथा ज्ञान 
भी एक विषय का ही होता है, ओर मन. का सम्बन्ध ज्ञान्‌ के विषय 
ओौर कर्मेन्िय दोनों डीह, इसलिए मन एकहीहै । यदि मन बहत 
होते तौ एक साथ बहत से कर्महो जत आओौर जनके भी अनेक विषय 
साथ-साथ उपलब्ध होते जाते ! परन्तु ठेस्ना नहीं होता, इसलिए मन 
क्रो एक ही मानना ठीकदहै) 


प्राणधाननिमषोन्मेषजीकनसनोगताच्रियान्तरविकाराः 
सुखदुःलेच्छाद्रं षप्रथत्नाश्चात्मनो लिगानि ।\8४।॥। 


सृ त्रा्थ--प्राणापाननिमेपोउन्मेए्जीवनमनोगतीद्धियान्तरविकारःन्= 
ण ` अपान, निमेष उन्मेष, जीवन, मनोगति, इन्छरियान्तर 
विकार, सुखदुःखेच्छा प्रयत्नाः=-दुःट, दुःख, इच्छा ओर प्रयत्न 
== ओर प्रमाणादि, आत्मनः = आत्मा के लिमानि == लक्षण 

है । 
व्याख्या--प्राण, जपान अर्थि स्वामि खीचना ओर निकालना निमेष 
भौर उन्मेष अर्थात्‌ पलक खोलनः भौर बन्द करना, जीत्रन, अर्थात्‌ 
जिन्दगी, मन की गति भौर इन्द्रियों के विकार रूप सुखदुःख इच्छा 
ओर भोग-प्राति के प्रयत्न यह सव आत्मा के लक्षण. मानने चाहिए । 
प्राण इन सब में प्रमुख है क्योकि वही भोजनः को पचात है गौर भूख- 
प्यास को.स्थितिभीप्राणसे हीह तब शंका हृई कि इञ्जन भी 
भोजनं को पचाकर बाहर निकाले देता है । भर्थाति उससे भी कोयले 
अददि भस्म होकर राख काहुर्‌ निकल जाती है गौर पलक् खोलना भौरं 
बन्द करना यह्‌ बात कुछ फलो में भी पाई जाती है, उनकी पंुरिर्यां 
खलती भन्द होती है भौर जीवन भी वृक्षोमं हँ परन्तु मन की गति सकते 
दद्ियो की चेष्टया यह्‌ कायै न इण्जन केर सक्रतादहै, न दृक्षकर्‌ सकते 
है । यदि द्ञ्जनकाही उदाहरणे तो बिना चालक के यह्‌ चल ही 


१०२ 1 | वैशेषिके-दशंन 


नहीं सकता, उसका ममं होना, पानी लेना, भाप छोडना आदि क्रयं 
भी मनुष्य क सहायता के बिना नहीं दहो सक्ते । इसी प्रकार शरीर 
भी आत्मा के बिना कोई चेष्टा नहीं कर सक्ता इससे सिद्ध हभ रि 
प्राण, अपान, निमेष-उन्मेव आदि सव अस्मा ही लक्षण है| 


तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ।1५।। 

सूत्राथं - वाधना == वावु के समान, तस्यन्-उघ अत्मा का 
द्रन्यत्वनित्यत्वे द्रव्य होना अर नित्य हौना, व्याख्याते==कहूम गया 
हे । । | 

व्याख्था--जेसे वायु काद्र्य होना मौर नित्यत्व कहा गयाहै, 
वैसे ही आत्मा भी द्रव्य ओर नित्य टहै। कूठ व्यक्ति शंका करते हैँ कि 
यदि आत्मा द्रव्य भौर नित्यदहै तो उसके गण रूप सुख-दुःखादि. भी 
नित्य होगे ? उसका समाधान करते हँ कि यदि सुच नित्य होता तो 
कभी किसी को दुःख गोक अःदि की अनुभूति ही नहीं होती ओर यदि 
दुःख नित्य होता तो कभी सुखे के दशंनही नहीं हति भौर जेब जीवं 
दुःखदही दुःख भोगते दिखाई देते | परन्तु .संसार में रेखा नहीं देखा 
जाता, कभी कोईदुःखीदहै तो कभी कोई सुखी है, इसलिए, सुख 
दुःखादि नित्य नही, अनित्य हे, क्योकि. सुख दुःखादि आत्मा के स्वा- 
भाविक गण नहीं है, नमित्तिकं गृण रहै अर्थात्‌ शरीर सम्बन्धसे ही उन 
का होना सम्भव होता दै! अतः यही मानना ठीक है किं आत्मा ही 
द्रग्य ओर नित्य है) 

यज्ञदत्त इति सन्निकषं प्रत्याक्षाभ्रावात्‌ .हष्टं लिगं 
तं विद्ते ।६॥। 

सूत्राभं--दति == महु यज्ञदचच == यज्ञदत्त है, सन्निकषं -~ 
शरीर का इन्दरिय-सम्बन्ध होने पर भी, प्रत्यक्षाभावात्‌ --- प्रत्यक्ष 
न होने से दृष्टं लिद्धमू = प्रदयक्ष लक्षण, न विद्यते = हों हो 
सकता । । 
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व्याख्या - आत्मा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती । जसे एक 
व्यक्ति यज्ञदत्त नामक है, उसके शरीर मे इन्द्रियों से सम्बन्धित रहने 
` वाला आत्मा; यह्‌ यज्नव््त है". ठेसा कहने पर भी सिद्ध नहीं हीत, 
क्योकि यज्ञदत्त कौ जो आत्मा ह, वहु किसी को दिखाई नहीं देती । 
दस प्रकार आत्माके द्िखाईनदेनेके कारणं कोई लक्षण भी तियत 


नहीं कर सकते ओर तब किसी लक्षण को आत्मा का लक्षण मानना 
मिथ्या & 


सामाव्यतोहष्टाच्चाविशेषः 11 ७\) 


सत्राथ--च ओर, साभान्यतोहष्टात्‌ == सामान्यतोहष्ट प्रमाण से 
अर्थात्‌ अनूमान से सिद होना, अविशेष न्=विशेष नहीं है । 


त्याख्या -- साम।न्यतयोहष्ट प्रमाण से इन्द्रियों का होता आत्माके 
पक्ष मे लक्षण मान लिया जायेगा, परन्तु ठेसा कहना भी.ठटीक नहीं है 
केयोकि सामान्यतीहष्ट रूप अनुमान तो प्रत्यत्र वस्तु के व्याप्ि-सम्बन्ध 
क ज्ञानसे उत्पन्न होताहै, वेसेध्रुजा है तो अनमिनि ` अवश्य होगी \ 
होगी या नहीं, यह्‌ कौन कह सकेता है ! इसी प्रकार आत्मा का व्यास 
सम्बन्ध इन्द्रियो से हीं बनता, इससे सिद्ध होता है कि इद्द्िय आदि 
आत्मा के लक्षण नहींहै।, । 


तस्मादागपिकः 1 ८)। 


सूत्ाथं-तस्मात्‌ == उस अनुमान. से जिस द्रव्य कौ, सिद्धि" होती 
है, वहं आगमिकः ==शास्त्रौं हारा सिद ह, 

व्याख्या --असूमान से जिस आत्मा की सिद्धि हती दै, वह आस्मा 
सब णास्मो मे सिद्ध है । ययु्वंद मे "आत्मैव शूद्धिजानितः' के अनुसार 
'आर्मा को जानने योग्य कहा ईहः 


१०४ | | वेशाधिक-दशंन 


अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकास्नागर्मिकम ।1डे।। 


सूत्राथ--धहसिति == "अहु" इस, शब्दस्य शब्द का, व्यतिरेकात्‌ 
न्=व्यतिरेक्‌ हुते, अआगनसिकम्‌ == णास ही उसका प्रमाण, त= नहीं 
। 


(4४ 


व्याख्या--यदि यह्‌ कहं! जाय कि आत्मा की सिद्धि केवल शास्त 
परमाण ते हीह तो ग्रह ठक नह्य है । मनुप्य सांसारिक व्यवहारमेंजो 
मै" शव्द का प्रयोग करता है, उसका लश्य आत्मा कं सिवाय ओर्‌ 
कोई नीं हो सकता! पृथ्वी, जल, दायु आदि आठ प्रीङतिक द्रव्यो भं 
से कोई भी आत्मा का वाची नहीं है स्कृता । कोई यह्‌ नहीं चाहता कि 
“नै पृथ्वी ह" यहु जल 1" इससे सिद्धहोताहे कि भै श्रन्द का 
प्रयोग पञ्चं महाभूतो से निमि सरीर के वजाय आत्मा के चिप ही 
कथि जाताह्‌ । 


यदि हृष्टमन्वक्षमह दवदत्तोऽहं यन्नदत्त इति ।!१०।¦ 


सू त्राथं -- यदि यदि, अहूदवदत्त-- मै ददता ठं, अहं यज्ञदत्तः 
मे यज्ञदत्त €; इति = इश प्रकारं का अनुभव, ॐन्वक्षम्‌--लात्मा का 
प्रमाण दृष्टम्‌ प्रत्यक्ष है । । । 


व्याख्या -- म देवदत्तं * "अथवा मे यज्ञदत्त हं ग्रदि प्सा नानं 
लेनयेदही आत्माका ज्ञान हो जाय, उश्की सिद्धि के लिए प्रम्णण 


आदि कौ क्या आत्रश्रकत। हं : इसलिपु, सामान्यतोहष्टि आदि अनुमान 
क्री आत्म-सिद्धि मे आवश्यकं चहीं है । | 


‡ 


दृष्ट आशत्सनिलिगे एकं एवे हढत्वात्‌ प्रव्यन्नवत्‌ । 
वरत्यत्रः तता] 
सूव्राथं -नास्मनिविङ्घ == यिः स सम्बन्धित ज्ञान आदि 
लक्षणो के, हष्ट देख जाने पर, प्रत्ययन्=आत्मा का अनुमान, 
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एके = ही, एक == हृद होने के कारण, प्रत्यक्षवत्‌ = अत्यक्ष प्रमाण 
के समानदहै। † | 

ग्याख्या-- आत्मा के लक्षण ज्ञानं आदिदहैँ भौरवे प्रत्यक्ष दिखाई 
देते है, इस्ति अष्त्मा का अनृष्ठान भी प्रत्यक प्रमाण के समान हीह) 
` वयोंकि, क्न आदि गुण अचेतन, शरीर के नहीं हौ सक्ते, आत्मा ही 
ज्ञान में प्रवृत्त हौ सकता है, इसलिए आत्मा की अनूुमन सेः सिद्धि भी 
प्रत्यक्ष सिद्धि जंसेही दै) जसे किदुर से किसी जलाशय कौ देखकर 
अनुमान होता है कि यहम जल हौ सकता है, परन्तु वरहा पक्षियों कौ 
उड़ता देकर यह्‌ निश्चय होता है कि जल अवश्य होगा, वसे ही ज्ञान 
भादि के होने से मात्मा का अस्तित्व सिद्ध हो जाता दहै ।, | 


देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छ्रीत्युपचाराच्छरीरे 
` प्रत्ययः ।१३। 


सूत्रा -- दवदत्त = देवदत्त, गच्छति जाता है, यज्ञदत्त यज्ञदत्त, 
गच्छति = तात)! दैः इति = गेसा प्रतीत, प्रत्यक्षः ==कि म देवता 
यज्ञदत हे, आदि शरीरे शरीर के प्रति, उपचारात्‌ =भौपचेरिकही 
समश्षनी चाहिए । | 

व्याख्या देवदत्त जाता है, मै आता ह, इत्यादि "अहं" भाव कौ 
णदीर मे 'मानन्ग, यह उपचारसे ही है । अर्थाच शरीर . सम्बन्धसे ही 
भात्मा शरीर को स्वयं मान लेता है, वास्तव के शरीर से आत्मा भिन्न 
है । शरीर कै गण को अपने-गुण मानकर ही. बहु श्रम.मे पड़ जाता है 
दृ्तलिए “उपचाराव्‌" पद का प्रयोग हभा है । 


सन्दिर्धस्तुपचारः- ।१३। 
वचाथे--तु=परन्तु, उपचार यहां उपचार संदिग्धः == सन्देहा- 
स्पद समक्ना चाहिए ! 
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व्याख्या - यद्यपि अत्मामे शरीरके गुणों का भअ्रारोप अर्थात्‌ मै 
देवदत्त प्र, इस प्रकार की प्रतीति अपवारसे होती वताई्‌ र्द है, परन्तु 
इस प्रकार का उपचार वास्तविक नहीं सन्दहयस्पद है} इसमे सन्देह यह 
है कि यहं उपचार आत्मामे समञ्लना चाहिए या शरीर म? इसमें 
वास्तविकं व्या है--यह्‌ समक्ष मे महं आता 

अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात्परत्राभावाव्थन्तिरः। 

सृत्थ--जह-इतिन=मै ह" एसी प्रतीति प्रत्यगात्मनि =-अपनौ 
आत्मा मे भावाद्‌ =होती है, परत्र दुसरे की आत्मा मेँ अभावात्‌ 
न होने से, अन्तर शरीर के पृथक्‌ होते का तात्पयं प्रत्यक्ष = प्रव्यक्त 

है । 

व्याख्या -- म देवदत्त हं इस प्रकार की अनुभूति अपनौ ही अत्मा 
मे होती है, किसी दुसरेको आत्मामें तो होती नही, क्योकि हूसरे के 
लिए तो वह देवदत्त है. वह भोजन कर रहा दहै, वह जा रहा है, जपने 
लिये तो वह्‌ देवदत्त है, वहु भोजन कर रहा है वह जा रहार, रेसा 
अनुभवे होता है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि मे देवदत्त इ" यह 
आत्माकेलिएदहौकहाजारहादटै, शरीरके लिए नहींकहा जा रहा। 
क्योकि शरीर के लिए चह मेयाशरीौरद्#ै' एेश्षा कहा जाता है, "मै 
शरीर हं एेसा कोई नहीं कहता । इसलिए अहं" भाव की प्रतीत आत्मा 
मेहीहोतीदह, शरीर मे नहीं हीती। 

देवदत्तो गच्छति त्युपचारुदभिमानात्तावच्छरीरे 
 प्र्यक्षोऽह कारः (१५ 


सुत्रार्थ--दवद्तः गच्छति: = देवदत्त जाता ह, इति नसी प्रतीति, 
तथा अहद्कार=>"जह्‌ं” जाव उपचारात्‌ उपचार सै, तावत्‌ == उसके 
समानः अजभिमानवः=ग्जधिमान"से, गशरीरःच्स्शरीर मे प्रत्यक्षः == परत्यक 
रूप से । 
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व्याख्या--देवदत्त जाता इस प्रकारका ञान शरीर मं स्थित 
अहङ्कार के कारण, उपचार से होता है । क्योकि जिस पदाथं मे अह 
ङकार होता है, उसके नष्ट होने से दुःख होता है जिसमे अहङ्कार नहीं 
होता, उसके नष्ट होने से दुःख नहीं होता । जब तक मभिमान रहता है, 
से मै ताकतवर ए, मृह्ञे कौन मार सक्ता हतो उस अभिमान का 
भी आत्मा अपने हीं शरोहू करलेता है इस प्रकार आरोप उपचार 
सही होताहे। 


सन्दिग्धस्तृपचारः ।१६। 


सूत्राथ--तु-- परन्तु, उपचारः च्=उपचार (यह भी) सन्दिग्ध 
सन्देह उत्पन्च करने वाला है । ¦ 

व्याख्या- परन्तु, इससे भी सन्देह है क्रं देवदत्त जाताः इसमें 
उपचार दहै, या “मै सूखी हं" इस अभिमान भाव मेँ उपचार है ? क्योकि 
एक शरीर के लिये ही बहुत से शब्दों का प्रमोग हीना दहै, इसलिये 
कौन-सा शब्द वास्तविक.है ओौर कौन-सा भौप्रचारिके है-=यही नहीं 
कहा जा सकता । 


न तु शरीरविशेषाद्‌ यज्ञदत्त विष्णुमिच्रयोरज्ञान 
विषयः ।१७। 


सूश्रा्थं --तु -- परन्तु-यक्ञदत्तविष्णुमिश्रयोः == ज्ञदत्त ओौर विष्णु 
क्‌। भित्र सम्बन्धी ज्लानमु-शाम, बिषयः न्=आत्म-विषयक, न=नहीं 
दै, शरीर विशेषाव=णरीर की विशेषता से है। 

त्याख्यौ-- यज्ञदत्त ओौर विष्णु दो भित्र हैः उनकी भित्रताका 
सम्बन्ध ही उनके शरीरः के अलग-अलग होने की बात सिद्ध करता है । 
उत्के श्रीर्‌ का आकार-प्रकार एकता नही, एक लम्बा है, इसरा 
हिगना, एके गोरा है, दसरा काला इस प्रकार यदह शरीर कौ भिन्नता 
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गौ उनसे सम्बन्धित जान कः सिन्नहोता भी पाया जाता है । इन 
दोनोके न्ने यट मानना ह्णा कि भरात्मा के आध्यं मैं रहना 
है, गरोर के आश्चय म नदह, इसलिए ञान आत्मा क है, परन्तु सुख- 
दुःख, ऊदाई, निकाई अःडिचुण शरीरकं ! श्रीर्मे ही अहुः भाव 


क 


का उपदार से गरहुम होता है-- यही मन्यत तीयः है 
अहमिति नुध्धयोग्याभ्या सल्दवद्‌ व्धातिरेकःव्य- 
विचा राद्विशेवतद्ध अगमिकः ।१८। 

सूत्राथं - मुख्ययोग्याध्याय्‌ ~ द्रव्य अर योग्य, इयि =-= उस, बहुम्‌ = 
अह प्रत्यय से, विजेष सिद्ध --आत्मल्पं द्रव्य की विभरैष सिद्धि होने से, 
मौर, व्यतिरेकान्यनिचारात्‌ अहु प्रत्यय केनहोने का दोपन हुने 
से, शब्दवत्‌ = गन्त के समान जगरिकःन्=शास्त्र प्रमाण सद्री सिद्ध, 
न= नह हे । | 

व्याख्या -- अह्‌ प्रत्ययं अर्थात मे हु' यह्‌ ज्ञान आत्मा के अस्तित्व 
को बताता हु, शरीर के अस्तित्व को नहीं ¦ यह्‌ ज्ञानं केवल गरास्त्रसे ही 
सूना हुआ, ज्ञान न्ह है बल्कि मन.के हारः प्रत्यक्ष रूपसे जात्माके 
अस्तित्व को सिद्ध कर्ताहं । यदिञात्मा भैः इस प्रकार कै अनु- 
भव का अभाव होता हो अर्थान्‌ का अनुभवन होता तो आत्मा 
का अस्तित्व सिद्ध ही । इममे अवश्य दोष मानाजा सक्ता वा, परन्तु 
यहा एेस्षा दोष नहीं है । इसलिए भी मख्य रूप से आत्मा ही `बहु' अर्थाच 
मै "है" कहने से योग्य है, छरीर इस योग्य नहीं है । यदि मात्मा निकल 
जायतोशरीरको भेह एसा अभिमनहौही नहीं सकेता । क्योकि 
शरीर अचेत्तन मे आत्मा के निकलते ही वह निश्चेष्ट तथा जान-रहित 
`हो जाता! अत्मा का अपनेको सुखीया दुःखी मानना मनृकेद्राय 
हीह । जैसे शब्द गुण -यतिरके-अर्धात्‌ पथक्‌ करमे से विना किसी दो 
कं आकाश दहै खिद्धहोताहो वैसे ही मै ६" यह्‌ शब्द व्यतिरेकअर्थात्‌जात्मा 
जौर शरोर काभेदकरने स आत्मामं आश्रिते नादी सिद्ध होता है। 


अ० ३ भा०२े | | १०६ 
दुख दख जान लिष्यद्य वरिजवादकात्म्यम्‌ ।१६)। 


सतराथे--शुश्व-दुःख ज्लाननिष्पत्यविरेषात्‌ == मुख, दुःख अौर ज्ञात्‌ 
की उत्पत्ति समान सख्पस पायी जाने से, एकाद्म्यगू--भात्माः एक है 
7िस्ा सिन्होना तै) 

वरा. या--सव शरीरोमे सुख, दुःख ओौरंज्ञान की प्रतीतिसामान्य 
रूप से पां जाती है तथा किकी प्रकार कौ विशेषत नहीं भिलकी। 
इसमे यही रिद्ध होता है कि मात्मा एक है--अनेक नहीं है, बहत से 
धड़ मे भरा हा पानीणएकदहीहोताद्ै ओर सव्र घड़ोंमेः भरे पनीमें 
गृण भी सामान्य एकसेही पये जते.) वसे ही बहुत से शरीर 
होते हर्‌ भी.भात्मा.एकही दहै क्योकि, अश्मा गुणो में करई अन्तर 
नहीं होता । उक्त प्रकार किसी अत्मा कोई भौर किसी आतां 
कोई विशेषता प्रत्यक्ष नहीं हो ¦ 


व्मवस्थातौ नाना ।२०। 


` सूत्राथ--व्यदश्यातः--सुख, दुःख भादि को व्यवेस्थाकेहोनैसे, 
नाता = ट्मा का अनेक होना सिद्ध है । 
व्याख्या --सूश्रकार श्रुवे पक्ष को स्वीकार नहीं करते, वे कटूते हैँ 
किं आत्मा एक नहीं अनेक है, क्योकि शरीर में सुष्न-दुःख जौरज्ञानकी 
गृत्ति अलग-मलग होती ह । `यदि आत्मा एक ही होता तो कोई मनुष्य 
मूष-दुःख का अभव नहीं करता,यातो सभी सुषो होते या. सभी 
दुःखी होते ओर वान भी से में समान होता, कोई मूं भौर के 
तरिदरान्‌ अथवा कोई क्म विद्वान्‌ कोह अधिक चिद्रान्‌ दिखाई नहीं देते । 
ट्स प्रार्‌ छ भवरस्था-मेः देखने मे आत्मा अनेक होना ही मानना 
होना । किणी प्रदे मे श्री जलह, किपसौमे मीरादहैतो' उत्ते एक कुष. 
काही कैम मानलेणे ? उक गुणे मी-सम।नता नहीं होगी । इध 
प्रकार जास्माको भी एक मनि सकते द| 
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शास्त्र साम््यच्चि ।२१ 


सूत्राथं -च = ओौर. शास्त समर्थ्यात्‌ == शास्त का धामथ्यं भिन्न 
भिन्न होने से भी जीवों का अनेक होता सिद्ध है । 


-व्याख्या - शस्त्र ज्ञान कां भिन्न होना भौ जीवों क्रा अनेक होना 
सिद्ध करता है, मथवः शास्त्र ज्ञान से भी जीवात्मामों के बहुतः होने की 
सिद्धि है । यथा- हासुप्णासियुजा सखाया समानं वृक्ष" परिषस्वजाते" 
अर्थाद्‌ दृक्ष पर दो मित्र बैठे, उनम. से एक खात्ता मौर. दूसरा देछतां 
रहता है" इसौ प्रकार ओर भरी वेदवाक्य इसके प्रमाण में भिलतेहै। 
उक्तंश्र्‌तिमें जीवात्मा मौर परमात्मा का भेद प्रतिपादितं किया गया 
है । ब्रह्य स्वरूप से व्यापक होने से परमात्मा कहा यया हं । नीवा- 
त्माओो मँ बद्ध जीव भौर मुक्त जीवका भेद प्रव्यक्त ह) इतत सवस 
जीवात्माओं के अगेक होने को सिद्धि होती है। 


॥ तृतीयोऽध्याय ः-द्वितीयाहिनकम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 





सद्कारणत्रन्नित्यम्‌ ।१। 


सूं सनु = भाव, अकारणवत्‌ अकारण जैत जो, नित्यम्‌ = 
नित्य पदां है, वही मूल कारण है । 
` व्याल्या--जिम विद्यमान वस्तु के अस्ति ॐ . लिएु किसी. अन्य 
कारणं कौ अपेक्षान हो, वहू वस्तु नित्य दै । सत्‌" वस्तु वह हैजो 
तीनौ काल मे समान ल्प से स्थित रहै, जिसकी उत्पत्ति अथवा विनाश 
नहो, वहु नित्यहै। जो कभी कभी नहो, जिनका उत्पन्न होना 
भौर नष्ट होना सिद्ध होता हो -. वह वस्तु अनित्य कही जातीहै। जो 
वस्तु उत्पन्न हतौ है उका कारण अर्थाद्‌ उत्पन्न करने वाला भी 
भवश्य होगा, परन्तु जो उत्पन्न नहीं होती, जि्की सत्ता सदा रहती 
ट, उसका कारण भौ नहीं होता, . बल्कि अनिल वस्तु उसकी अवेक्षा 
स्वती है, वही वस्तु नित्य है । इतस प्रफार जिसकी सत्ता है ओर जिसे 
किसी कारण की अ।वश्यकरता नहीं है, रेसौ प्रकृति ही इस जगत्‌ का 
धूल कारण उपादान कांरणदहै). | 


तस्य कार्यालि ङ्गम्‌ ।२। 
सू त्रां - तस्य==उस प्रकृति की कषिद्धि करने भें कायमु == कार्यरूप 
जगन्‌ ही लिङ्घमृ-लक्षण है । स च 
ग्याख्या -- प्रकृति को जग क मूल क्रारण सिद्ध करने के लिए 
किवी बन प्रपाण की अविश्यक्रता नहीं ह, उसका क यं-रूप-रूप जगत्‌ 
भ्रतयक्ष है, वही उसकी सत्या को सिद्ध करने क लिए बहूत है। कायं 
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॥) 


न्द 


से क्छाट्णक्ो र कारणम क्री सिद टीना न्व चिक्मदह्‌। 
{स प्रकार फावेश्पर वत्‌ सै उद्ये धुन कारणा व्हेति केव सुसान 
हना उ्विदद्ीट ' जर घटं को द्य ग द्मा होता हक 
दिदट्टीसवनाहै। गदि दिर नही होल क पदधा बरस ह मरह दका 
य अथवा व्न्त्रटै का वस्या करण तनन हमि, शप्रोकि दपा ली 
धग सतपा योद्‌ प्रायो स्च नेव्त बुन्ण लाता ठै) उ स्तर्‌ जगः 
तै तो उपक कारण भी. चटित । प्रकत ४य रष्रेण्‌ क्रा फोरम 


६, 
५ 


न्द ५ 


ङ्प जगत्‌ ही, प्रकृति के कारण ह्न का कश्रण अयात्‌ प्रपणं ड | 
सा रप्प यावेत्‌ काशवः |; | 

सूताथे-- कारणाभावात्‌ कानेन हौने श, कयेयधात्रः = 
क्यं भी नहीं हौ मर्ता । 


1 


त्याच्या -- जन दवरण नर्हीतौ भ नह) भा, रकि क्ान्ण 


संहीकायं हौ सकता, कृष वदिन न सूकरं को (कार्त मावा 
कयं भाव" तिह, अयत्‌ कारणमी कार्थं होपा' तत त्क द्धी 
है ¦ यदि जत्‌ कारण प्रकृति न्दौ हत्ती तौ जगत्‌ की सउत्सिभी 


[क 


हो सकती थी । यद्वि कारणस कायं का नियमन हौद्ा हो संधार 
काकोईकायं दही नहींदहो सकताथा । भवन निर्माण आमि कायं भी; 
ईट चूना, मिट्टी आदि कारण के नि नहीं बनं सक्ते । जसा कारण 
होमः वंसाही कायं ह्यह वात भी प्रत्यक्ष है । पीतल के वर्तनं 
पीतय जसे जीर सोहुं के वतन नोह जैसे य होते ३ । यसे का्यंके 
मम्बन्ध कीनिद्धि होती है) 


 अनित्यष्तिविशेपत्‌ः प्रतिषेधभाव ।४। 


सूत्राथ --अनित्यः = पदार्यो का अनित्य होना दति लक्ता प्रनिदेध. 
भावः =नित्य का निषे माव, व्रिगेपतः-पिजप रू ने, स्त सि 
करता है । 
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व्याख्या -- संसार के सभी पदाधं नाशवान्‌ है, उनका नित्य न होना 
ही प्रकृति की नित्यता कमे विशेष्‌ स्यसे सिदध करता जो वस्तु 
वरचयव-वाली हैः उह्‌ अवयवो से मिलकर प्रकट होने से पहसे सत्ता- 
रहित थी, इश्रलिए उनका नित्य होना भिढ नहीं होता! जो पदार्थं 
सवयव बाले है, वे अश्रयवों के पिलत पर प्रकट होति दै ओर अवयवो के 
अलग-अलग हौने पर्‌ नष्ट हौ जति दौर जौ जत्रयत्र-रहितरहवे 
पद्यं नित्य माने जति है, क्योकि वे प्रत्यक्ष नहीं होते । संसार के उषा- 
दानि कारण ह्म "रमाण अलग-अलग ओर नित्य । 


| अविद्या ।\५। 
सूत्राथे--अविद्या == उत्पतति भौर. विनाश वाली वस्तु अविद्यासे 


रेप 


` वयाष्या--अगेतर की प्रत्यक्ष सत्ता, उत्पत्ति सौर विना वाली है, 
वही यनित्य तै, परन्तु जो भाव परदाय कायं न्प नहीं है, अर्थात्‌ प्रस्यक्ष 
नहीं है, वे हं प्रकृति, जीवात्मा ओर परमात्मा । इनका कशी जन्म मरण 
नहीं होता, वे नित्य है जो लोग नित्य पदाथ को भनित्य अथवा अनित्य 
पदार्थो को नित्य मानते हैँ) वे भ्रमवश ही एसा मानते है । सूत्रकार 
ने इसी को अविद्या कहू है । अर्थात्‌ नित्य को अनित्य भौर अनित्य को 
नित्य मानना ही अविद्या है। 


म्यनेकद्रव्यवत्वाद्रूपाच्चोपलन्धिः ।६। 


सूत्राथं-- महति == मह्‌ परिणाम वाले द्रव्य मे, अनेक ्रव्यवत्वात्‌ 
== प्रनेके. परव्यत्व होने. से, च =यौर, सूपात्‌ = रूप होने से, उपलब्धि 
न्न्प्राष्त होती है । 

व्याख्या --वे' वस्तु प्रत्यक्ष होती है, जिनका महत्‌" परिणाम हो 
अर्थात स्कूल हौ । क्योकि सूक्ष्म पदाथं दिखाई नही देता । जिनमें 
अनेक -अवयवो का मेल हो व्ही हप वाली होकर प्रत्यक्ष होती द । एक 
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` व्य्‌ भी प्रव्यक् नहीं हता जस व (क व्य ह, परन्तु रत्र उसका 
देय नहीं सक्ते ! अवयव केष्ले एव्य द्री जाकर क भ्रहुण पर सक्तेषटै, 
सौर उही प्रत्यक्च द्रत ¡ परन्मु वायुः अकयं वाल्य ब्य सहन्‌ हने पर 
भो प्रत्यक्ष नहीं हता इसलिए प्व प्रकार क गुण काला पदार्थे सी 
दिखाई नरह देता । । 


~ 


मत्यपिद्रन्यत्वे महत्वे च्पसंस्ताराभात्राद्‌ वाथोरनुप्‌- 
गृल्न्िः {७ 
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, सूत्रा -द्रव्यत्ये == द्रव्यपन, महत्य परिणाम फे, सति = 


4५ १५ 
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होने भे, पन्ना, सूपसनकः प्रभात; न्न्स्य्‌ अर्‌ सुर्फार्‌ दय 


होते मे, वायोःन्=्वाश्‌ कौ, अनुप तः मदं ह्े। 


व्माख्या- वा अनेक. दरमाप्‌ स्म द्रव्योके मेन्‌ वालाहनिम 
महान्‌ हँ ओर उसमें उव्यभान श्री ई, परन्तु उसमे रू तर्‌ संस्कार 
नहीं है, क्योकि उका ल्पया व्यकार-प्रकार नही है, इसनिद्‌ हू 
प्रव्यक्त नहीं हो सक्ता । इसका तात्पथं यहं है किस्थूनरे गुण मुल््म 
मे नहीं अते! रूप अर्थादु तेज जग्निकागुण भमौरञअजभ्ति वाद्रूकी 
अपेता अधिक भ्धूल दहै, इवि अग्निरा गुण वथु में नहीं ज सकता । 
ग्रहौ कारण दै किक्ायु नेतं स दिखाई नहीं देता। बवाग्द केवच स्यं 
गणहै खौरल्पके साथस्परशं गुणभी अग्निम होताहै, इससे यह्‌ 
सिदहोताहै कि सूक्ष्म वदां फे गृण्रस्थूल पदार्थमें हो सक्तेरै। 
इसका तत्पयं यही हि कि आत्मा सबसे सूक्ष्म है, इससे स्थूल है आका 
जआकाणसस्थृलवावु जीर वामे स्थूलभग्तिटै तथाअश्निसेभी 
स्थुल पृथितीहै। जौ अधिक-स्थूल पदार्थं है, वे प्रकट टँ भौर जोजधिक्‌ 
सूक्ष्म ह वे प्रकट नहीं हं । 
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अनेकदरवयसमतः यात्‌हू्पविलेष्ाच्च सूपोलषिशर. ।ठ। 


धूता --ननकद्रव्यसषमवायात्‌ =यनय सव्यो के मिलन स, चन 
भौर, स्पविशेषात्‌न्=्ह्प की विशेषता ते, शूपोपलश्धिःन्स्प की 
प्रकटता भिद हती दै । 


1 


व्याख्या -- अनेक द्रत्थो के मिलतेसे पदार्थं बनतहै भौरप्‌ 
मेही षरूप-हो सक्तादहै। एकद्रव्यसम रूप नहीं होता 1 यदि एक्‌ पर- 
माण में ल्प होता तो उपे देखना भी सम्भव होता । केवल परमाणु्बौं 
के भिलन^सेहीवे दिखाई नहींदे सकते} उनका दितराई देना दी 
सम्भव है जबकि वे मिलकर किसी वस्तु काकार ग्रहण कर लैः । 
इसभे सिद्ध हा अनेक द्रव्यो का मिलना भौर उनका आकार ग्रहण 
केरना यह्‌ बाने हः. तभी दिह देनाही सकता है, अर्यया नहींहौ 
मक्ता । . ४ 

तैन रथगन्वस्पशंषु ज्ञानं त्याश्यातम्‌ ।दै। ` 


यूत्राथे -तेन == उसी प्रकार रसगन्धस्यशेषु == रस. गन्ध ओौर स्पशे 
मे भी, ज्ञानम्‌ = ज्ञ(न व्याहयातिम्‌ कह गया है, 


ग्याद्या--लमे अनेक परमाणुओं क मिलकर आकार ग्रहण कर. 
लेनारूपटै थौरलूपसेही वस्तु की प्रत्यक्षा कही गरईहै, वैसे. ही रस; 
गन्ध ओर स्पशं काज्ञानहै। रसने से नहीं देता, परन्तु जिह्वा से 
से उसका आस्वादन होने से प्रत्यक्ल होता है, गन्ध की अनुभूति नासिका 
से होती दहं - ओर स्पशं-ज्ञानव्वचा सेद्धारा होता है) परस्तु जिह्वा 
र्व का अनूभव जलीय पदाधंके मेलसेही कर सक्ती, अलके 
परमाणुओं के ज्रिना र काञ्चन नहीं ही सकता, गच्छ भी पररमा- 
णृ केमेलसे ही प्रत्यक्ष होगी, जवं तक पृथिवी.के परमाणु नही. 
भिंलगे तब तब गन्ध नहीं हो सकती इसी प्रकार वायु के परमाणु मिंलने 
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से स्यचा कौ स्पणे का अतनथवं ही सकय, ताये पर्पाणओं के निरा 
नष्तं होः गर्कता } 


न्द्न ? {< 11. ह्‌" | 1 श्य ¦ 


सूत्राथं -- तप्य ==डसका अभाकालनन्न हने ये, वव्यमिवारः = 
दोष नहह, 


२ 
| 


प्ख्या--यहू कह गया कि संरक्त पदार्थोक दरव्यम ल्पक्ी 
प्रकत रहती हि, ओर उसमे गर्न्य अर्थात बह्लिगी रहूताहू तो जस 
रूप प्रत्थल्लहोतादि, वसी ग्ररुत्व भी प्रत्यक्ष होना चाष्िण ) परन्ध 
ममत्व का प्रत्यक्ष न होना कोई दोव नहह । क्णोकि किसी कस्तुमें 
दरोगणदहौतोक्हलेनोंदही प्रकट हने चाहिए पसा कोई निश्रमः नहीं 
है} जत णिका चियम ही नदीं नो व्यभिचर्‌ दाका जी प्रर्नं नहीं 
उठता! ख्य अग्निका गृणदहै गुरुत्व एथिवीक् गुणहु तो यह्‌ दोनों 
अलग-अलग) इसलिए एक गुणका प्रत्यक्ष होना, दूसरे गुणका 
प्रत्यक्ष न होना हो सकेताह। गुणसं गुण सहीं हेता अर्थान्‌ भुतव है 
गण उसमे रूप गृण नहीं हो सकता । जव गुरुत्वे रूपदटैही नहींतो 
उपदेतर भी नहीं सक्ते । । 


सख्यः परिसःणानि्रुथकत्वं संयोगात्रिभागौपरत्वाः 
प्र्न्वे कमं चल्पं द्रव्यसमवायाच्दक्षुषाणि ।९११। 


सू त्राथं - संख्य: == संख्या (ग्न) परिमाणानिन्=परिनाण ओर 
पृथक्त्वम्‌ == अलग होना, संयोगवरिभायौ = मेल आर विभाग, परत्वान- 
रत्वे == दत्व ओर अपरत्व, कमं == कमं च == ही (सभी) स्पदरेव्यसमवा- 
यात्‌ =रूप ओरद्रव्य क्रास्तंयोण होन के, चक्षुषाणिन्न्यैनं से ग्राह्य 
है) 


व्याख्या--संख्या ओर परिमाण, मिलना, अलग होना आदि सब 
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कमं भवयव वले पदार्थौमे ही हौ सकते ह" क्योकि अवयव वाले पदां 
द्रव्य के संयोग बाले.हने से, उनका आकरा रप्रकार होता है भौर इस 
लिए वहु दिखाई देते है । इसी प्रकार पर, अपर ह्येता भी उन्हीं द्रव्यो 
से सम्बन्धित है, जो नेच्रसे ग्रहण हो सकते है कम भी नेतर से ग्रहण 
हो सक्ते) कमं भी नेत्र.से श्रह्यहै, क्योकि उसका भीरूप वं 
पदाथ से संयोग रहता है । अब, इमे यों समक्षिए कि चार वल खडः 
उनके चार संख्यक होने फा ज्ञनं जखसही होगा कोई वस्तु छोरी 
हैयावड़ीहै यहं भीनेत्र से दिाई देणा, कोई वस्तु सबसे भिन्न- 
आकारःप्रकारकी है, यह्‌ नेत्र से देषा जा सकता है । इसी प्रकार वस्तुओं 
कमे परस्पर मिलना या उनका अलग होना भीनैत्का ही विषय दह, 
दुध में पानी मिलते हृए या आटा भें नमकक डालते हुए अथवा वही से 
मक्खन निकालते हुए आदि सभी कमं नेरौ से देवे जा सक्ते ह । 
| अरूपिषवचाक्षंपाणि ।१२। 
सूत्रा्थं--अरूपिष्‌ = विना रूप वले द्रव्यो में अचाक्षुषाणि गुण 
नेच से ग्रहृण नहीं हो सकते । 
 व्याख्या--जो द्रव्य दि्ाईदेते हः वेखूपवनिहैँ भौगर्जोलूप 
वाले रहै, वही दिखाई देते! जो पदाथं रूपवालेनहींटहैः वेनेत्रसे 
नहीं देखे जा सक्ते. । यही कारण है कि आत्मा आदि की संख्या नहीं 


जानी जा सकती, क्योकि, गात्मा आदि सृश्म पदां को नेत्र से दिखाई 
नहीं देते । , 


एतेन गुणध्वे भावे च सवेंन्द्ियं जञानं व्याख्यातन्‌ ।१३। 

सूत्राथं - एतेन == इनसे, गुणत्वे = गुणत्व में, चन चौर, भवे == 
भाव, मै सर्वेद्धरियम्‌ = सभी इनद्रियो से, ज्ञानम्‌ = ज्ञान होना, व्याख्यातम्‌ 
नका गया है| । | 

व्या्या- जसे नेत्र का विष्य शूप बसि पदार्थं है आौर. बिना 
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रूप वलि पदार्थं नेत्रसे ग्राह्यनहींहै, व॑सेही गणवलि पदार्थोका 
अनुभव सव इन्द्रियो से होना कहा गथा है ¦ कूप रस, गन्ध, स्प वाणी 
इनं पाच मृणों कान आदि पचि उच्धियंनेरःन हातादहै। कूपको 
अखं ग्रहण करती है, स्स को जिह्वा गन्धको लासिका, स्यं को त्वचा 
ओौद वाणी को वाक्‌ इचि ! चंसया जादि गुण दो-दो इच्वियो से ओर 
सुख-दुः" मन से जाने जात हैं | 


। चतुर्थाऽध्याय --प्रथमाहिनकय समाप्रम्‌ 


चतुर्थोऽध्यायः-दहितीयाहिन्कम्‌ 


तत्‌ पनः एथिव्यादिकायं द्रभ्यं त्रिविधं श रीरेन्दिथ- 
वरिफग संज्ञकम्‌ ।१। 


सूत्राथ--ठप्‌ = वह गृथिव्धादिकायंद्रव्यम्‌ पृथिवी आरि करां 
रूप द्रव्य, पुनः फिर, ररीरेन्द्रयविष्य संज्ञकम्‌ =णरीर, इन्द्रिय ओर 
विषय कहलाने दाले, त्रिविधम्‌ स्तीन्‌ प्रकारक । 


व्याख्या--प्रकति के लिद्ध रूप कायं पृथिवी आदि पञ्तत्व तथा 
णरीर इच्िय सौर उनवेः विदय तीने प्रकार केकेद् भये > । भर्थानि 
सरीर, इन्दिय पौर विषय थट्‌ तीन भेद ह+ रीर भोक्ता का भौ 
स्थान है-जैपे हम किरी षर सेंरहूतेदै तौ षर हमारा भोगस्थानम्‌ 
य रहने, खान, पीने, सोने जादि कास्थानटै, क्रैसेही जरर हप धर 
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मे यह जीवात्मा रहता है ओर इसी के द्वाया क्मं फल रूपभोगोंको 
भोगताहै । इन्द्रिय भी शरीर के आश्चित ही रहती है अर जिस विषथ 
को ग्रहण करना उनका काये है उसे ग्रहण करती रहती है । तीसरा 
मेद विषश्र-यहू इन्द्रियो से िघ्नहोति हए भी इन्द्रियों के सहयोगसे 
मात्मा के सिये भोग के साधन लूपःहै। इसी प्रकार प्रथिवीके भी 
तीन भेत माने गये) शयीर भी तीन प्रकार का कहा भया ह (१) 
कर्तव्य योनि-जिसमे पड्कर आत्मा भोग अथवा अपवग के लिये कमं 
करता है । (२) कर्तव्य भोक्तव्य योनि-जिसमं अपने पव कमं का फल 
भोगता है, परन्तु अगि करे लिए कोई शुभ कमे नहीं करता 1 ` इसी 
पकार जल, अग्ति भौरवाटु के भी तीन तीन भेदैः परन्तु भआाकाश 
केदोही भेद मनिगपुट। 


प्रत्यक्षापत्यक्षाणां संयोगस्याप्रत्यक्नत्वाद्‌ 
पच्चात्मकं न विद्यते ।२। 


सूत्राथं ~- प्रव्यक्ष-श्रत्यक्षाणाम्‌ = प्रत्यक्ष भौर अप्रत्यक्ष द्रव्यो काः 
संभोगस्य == संयोग, अप्रत्यक्षव्वाते नप्रत्यक्ष न हिने के कारण पञ्चात्म- 
कम्‌ पाँच भूतो का कार्यं, न =-नहीं, विद्यते =है । 


व्याख्या - शरीर आदि को पचि भृतो का कायं नहीं कहु सकते" 
वृयोकि अग्नि प्रत्यक्न दिखाई देता है, बह दिखाई न देने वाले वायु जौर 
आकाश से मिलत हज प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता । यदि यहु मानलंःकि 
शरीर प्रथिवी भादि पाँचूर्ता सेवेनादहै तीचादु भौर भाक्ाश्से 
बनने के कारण शरीर दिखाई नहीं देना चाहिए । पृथिवी, जल, मग्नि 
कै मेलसे कषठ ` भाग दिखाई देता ओर कुष्ठ भ्रागन दिखाई देता । 
परन्तु एेसा नहीं होता, इमलिषए शरीर परञ्च भूतो से वना हृभा नहीं 
सान श्रकते । 


१२० | [ व दोषिक-द्षन 


गुणान्तरा प्रादुर्भावाच्च ३ 


सूत्राणे--गुणान्तरन्=गुण का अन्तर, अघ्रादुर्भावात्‌...प्रकटन होने 
से, च भी, यही मातन टीकर) 

व्याख्या --यदि पृथिवी, जलत ओर अगस्तिके संयोगे स यह शरीर 
वना होगा तो इसने जल का गृण गीलापन, पतलापन, बहूना आदि 
तथा अभ्निके गृण गर्मी ओौर्‌ प्रकाश आदि भी पाये जाते। परन्तु शरीर 
मे यह गुण नहीं पाये जाति, केवल गन्ध गुण मिलता है, इससे सिद्ध हता 
है कि शरीर पाञ््नभौतिकं नहीं पाधिव अर्थात्‌ प्रथिवी तत्वसेदही वना 
2 1 

न्‌ अषात्सकम्‌ ।४। 

सरुत्रोथं---त्रयात्मकम्‌ == एुथिवी, जेल, अग्निके संयोगसे नाभी 

न == नहीं मान सकत । 
` व्याढ्वा--शरीर पञ्च भौतिक तो नहीं होता है, क्योकि उसमें 

वाध जौर जआकाशकेगुणतोत्तँ ही नही, साथ ही अग्निओौर जल के 
गुण भी नहीं है, इसलिए तीन तत्वों से बना हमा भी नहीं मान 
सक्ते ! यह तो केवल प्रथिवी तत्वसे ही बा हुभा सिद्ध होता 


ट्‌} 


अणुसंयोगास्त्वऽपरतिषिद्धः ।५। 


सू त्रा्थ-अणुसंयोगः-=अणृसंयोग का, तुतो, अप्रतिषिद्धः~ 
निपध नहीं कियादहं | - 

व्याख्या पूवं सूत्री मे शरीर को पाञ्च भौतिक होने का निषेध 
किया गया दे परन्तु परमाणुं के संयोम्‌ को अमान्य नदी कियादहै! 
ठसते सिद्धहोतादै कि शरीर पञ््वभूर्तौ कैः पगमागूओों कि बनादै, 
क्थौकिः भोजन अभ्नि कै संयो से पचता, चायुके संयोग से रक्त 
लन आदि क्रिया तथा जल के संयोगसे रक्त वीयं आदि बनताहै 


अभ ४ आ०१ [ १२१ 


इस प्रकार सब भ्रूतो के गृण शरीरमे परय जतिटहैँ। पार्थिव अंशकी 
अधिकता होने से शरीर फो पाथिव मानने मेंभी कोई दोष तहींहै। 
गन्ध पुथिवी का स्वाभाविक गणहै जब तकत शरीर रहता है, तब तक 
तो उसमें गन्ध रहती ही है, मरने के .बादं भी उसमें दुर्गन्ध आदि पैदा 
होना पाथा जाता है । इस प्रकार पृथिवी तत्व के अधिक गुण पाये जाने 
से शरीर को पाथिव कहना ही ठीक है । 


नथ शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजं ६! 

तराथ -- तन्न उनमें, योनिजम्‌ न= योनि से उत्पन्न, चन्=ओौरः 
अयोनिजम्‌ == योनि से उत्यक्ष न होने वाला, (इष प्रकार) द्विविधम्‌ = 
दो भति का, शरीररमून्=्शरीर दहै, 

व्याख्या--शरीर दो प्रकार के होते है -- एक ' योनिज अर्थात्‌ योचि 
से उत्पन्न होने वाला ओर दुसरा अयोनिज अर्थात्‌ योनि से उत्पप्न न 
होने वाला । योनिलं शरीर बह है जौ माता-पिता क संयोग से उत्पन्न 
होता है अर अयोनि उसे कहते है जो माता-पिता के संयोग के बिना ` 
हो उत्पन्न हौ जाताहै। सृष्टिके प्रारम्भे जौ ऋषि स्वयं उत्पन्न 
गोते दै, उनका शरीर अथोनिज माना गया है । वे मुक्त अवस्थासे 
वापिस लौटकर नये कमं करने के लिए ही पृथिवी पर बाति है, उनका 
पूवं कमं का फल-मोग शेष न रहने के कारण, उरे गर्भावस्श्रा कं कंष्ट 
नही भोगने होति । योनिज शरीर केभीदो भेदमाने गए है एक 
जरायुज-जो जरीयु के उत्पन्न होते ई--जसे मनुष्य, पशु आदि तथा 
दुसरे अण्डज जो भ्ण्डे के द्वार उत्यन्न होति है, उनमें. पक्षी भौ सम्मि- 
लित है । | 
अनियत दिण्दरेण पृवंकत्वात्‌ ।७। 


भू ाथे--दि्देश न=दिशा ओर दैश, पूरैकत्वात्‌ अनियतः == पहिले 
से (नियमन होति कै कारण अयोनिज हैँ । 


१२२ | | | वैशेविक-दणौन 


व्याच्या--सुष्टिके आरम्भ मेंजौ रीर उत्पन्न हीते है उनकी 
दिशा ओर देश नियत नहीं हीते अर्था उन्हे कहा जानादहै, क्या करना 
ह, इत्यादि का निश्चित नियम नहीं होता, तयोकि उनके पूवं कमं का 
फल भोग तो भेष रहता ह नहीं जिसे उनके जन्म आदि का फल 
भोग के जदूसार को$ नियत विध्रान हत्ता: ये तो मुक्त अवस्थासे लौटे 
हए होते से विना यौनि उत्पन्न होने की पिभेपता वलि होते है! इसलिए 
उनके लिये योनि का कोई विधान नहीं हाता ओर व्नि योनि देह 
धारण करतका ही उनके लिए विष नियमे होता 


धमं वशेषान्य | 


सूत्राथं - चनौर, घमं विषेघात्‌ == विशेष धं वात जीत भी 
अयोनिज दहीदहीतेदह। | 

व्याख्यः--सृष्टि'के प्रारम्भ सेंजिन शरीरोकी स्ना होती 
वहू कमं विशेष के अनृमारहीहोतेरहँ। वे शरीर एकं प्रकार से उत्पन्न 
नहीं होते, भिच्च-भिन्न प्रकार मे उत्पश्च तथा विभिन्न रूप वासे होते । 
इनमे साद्ुत्पिक अर्थाद्‌ सद्कुलासे ही उत्प होने वाले तथा सासि- 
द्विक अर्थदि सिदध वुरुपो ओर. योगियोंके यौग्‌ वलं आदि से उत्पन्न 
होने वाले अयोनिज ह रथा सि, मच्छर, कृमि भादि स्वेदजं अर्थात्‌ 
शीने सेः उत्पद्च होने राले ओौर तृण, लता, वृक्ष आदि उद्निज कह जाने 
वाले, यह सव सरीर क्षयोनिन ही है, वथोकि, यह्‌ योनि से उत्पन्न नही 
होते । 

संमाःत्याभावोच्च || 


सुध्य्‌ -- समाख्यानम्‌ कौ प्रसिद्धि; भावात होने, च~ 
श्री, एेसा ही सिद्ध होता है | 
व्याख्या सृष्टिसे यरभ्य भै उत्प हुए यनेक ऋरि मल्वस्त 
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भसिद्ध हौ गये हँ । उनमें भग्नि, वायु, आदित्यो, अङ्किरा, ब्रह्मा स्वयम्भू 
गीतम, भरद्वाज आदि सभी अयोनिज ही हुए है । उनकी प्रसिद्धि, महा- 
नता ओर कम. को संसार में सभी जानते है! परमात्मा के.शिवाय 
उनका मौता-पिद्या अन्य कोई नहींथा। इसी क्षे सिद्ध -होताहैकिं 
ऋषियों कौ उत्पत्ति अयोनिज -होत्ती है । 


संज्ञाया अादित्वात्‌ ।1०\ 


मूवाथ--सज्ञाता = नाम के, आदित्वान्‌ =नप्रारम्भमें होनेसेभी 
मान्यता ठीक है) 

प्याख्या---जिन ऋषियों के नाम . सुष्टिकाल मे सर्वं प्रथम मिलक 
दै, उनके माता-पिता के नामों का कोर भी उल्लेख नहीं मिलता सभौ 
सगो मे वै नाम उसी प्रकार मिलते है । जैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रत्येक 
सगं मे सवं प्रथम हौती है । आदित्य, अग्नि आदि सभी साम अनादि 
है । जिनके माता पिता नहीं होते वे योगिक कहे जाते है अर्थाद्‌ वायु, 
अग्नि, अंगिरा, ज्रह्या, मनु -आदि सभी सर्गोम इन्हीं नामों से होते है। 
दस प्रकार, इनके नान सृष्टि के भारम्भ में सनं से पहिले आतेहै। इस 
से सिद्ध होता है कि यहु सत्र ऋषिः अयोनिजदही ये) 


सन्त्यन्तियोनिजः ।११। 


सुत्राथ--अथोनिजः == अयोनिज होना, ` संन्ति==इस प्रकार सिद्ध 
हयो जातादै। ` 

व्याख्या - उपरोक्त प्रमाणी से य्ह सिद्ध होतो है कि बिना योनि 
के उत्पन्न हनि कीजो बात. कही गहै, वह ठीक दै, क्योकि ऋषिका. 
नास ष्टि कैः प्रपरस्भमं कृष्ट सयादहै ओौर उनके माता-पिताका 
नामोल्लेख नहीं क्रिया गया, तो उक्त. ऋषि को अयोनिज अर्थात्‌ बिमा 
माता-पिता के संयोग के ही उत्पश्च मानना होगा । ` 


१२४ ] | वैशेषिक -दशन 
वेदलिगाच्च ।१२। 


साथ -वेरलिङ्गात्‌ वेद मे इस प्रकारके प्रमाण मिलते से, च 
स्=भी यह मानना ठीक हैं । 


 व्याष्या--वेद प्रमाणसे भीं अयोनिज शरीर का होन सिद्ध होता 
है । ब्रह्मा, देवभण भौर ऋषि भआदिजो सर्गाँरम्भ में उत्पन्न हुए, वे 
सभी अयोनिज थे! यजुर्वेद (३१-१२) मे '"बन््रमा मनसो जातः'" 
अर्थात्‌ "चन्द्रमा ईश्वरं के मन से उत्पन्न कहा गया है । इससे भी अयो- 
निज शरीर का होना सिद्ध होता है; 


॥ चतुर्थोऽ्यायः-द्वितीय!हिनकम्‌ समाप्च | 





पं चम £ धायः-प्रथम्न नक । 


आत्मसयोगश्रयत्नाभ्यां दस्ते.कमे ।१। 


मूनाथ -- आत्म संयोग त्नाभ्वामू == मात्मा क संयोग वं प्रयल 
से, ठते हाथ केद्वारा, कमक होता है। 


व्याख्या-जवबहाथके द्वारा कोऽ कमे करना. हौ, तब उसके .लिए 
अयत्न ओौर्‌ आत्मा का संयोग आवश्यक छ । विने त्मा के सहयोग 
के कोई कमे नहीं किया जा सकता, क्योकरि.हाध भादि अचेतन वस्तुये 
क्रिया का अभाव है, भात्माके संयोग से ही हिना-इलना, किसी वस्तु 
कौ उटाना, तौड्ना बनाना आदि सम्भवे ठे" यदिकटैकरिआत्माका 
संयोग तो शरीर के प्रत्येक भद्ध कोहर समय प्राप्त दै, जिर गङ्ख से, 
जिस समय आत्मा का सम्बन्ध न रहेगा, वह ङ्ख प्राण-हीन होकर 
निरर्थक हो जायगा भौर उपति शरीर से कारक सलमकर देना होगा । 
द्सलिए, जीविन अङ्क से भाल्पा का संयोग होगाही इस शङ्काको 
दर करने के लिए सूत्रकारे स्पष्ट कह दवियाहै कि आत्मा के संयोग 
के सांय प्रत्यन अर्थातु इच्छा शक्तिः का भी सम्बन्ध हो तभी हाथ कं 
करने मे समथ ह । जिस कायं के करने की दच्छा न. होगी, उमे करनेके 
लिए हाथ चेष्टावान्‌होही नहीं सकता ओर कमं भी तभी हो सकता 
जवर उसे हाथ का संयोग प्रात हो । इस अकार आतमा के चाहने परही 
हाथ कमं करने के लिषु चेष्टावान्‌ दोतादै। इप प्रकार हाथ कमं क्रा 
समवायि कारण । 


१६द्‌ | | कंणिष्छन्दमनं 


! तस्तसयोत3 वदनन केम ५ 
सु चाथ---दथ) न्खसी प्रकनन, हुल्त संयोगात्‌ हाय फंफीणमे 
नन्ही, मूत भं, सनं रन्त हुमा | 
व्याथ्या - नते, यशन्एा ऊ मुंोगं : सीर इच्छा गकि के प्रा 
तमथ क्रिया यत्पर हती, कसे हूष् पे सयौ, घान कूट्ते 
समय मूल मेक्रियः उन्न हती दहै) अंक मसल नीच रा छप्‌ 
जार जाता हुं तव उसे इत्य के षषम ही क्रिया होती है चर्षन 
हाथ के बहार ही व्ह उपर हता हे, नीचे गिरने तो उसके भारी 
हनि क्राभी संयोग, इततिषएुं वह्‌ विना प्रयन्नके ह भिर सक्ता हे 
रन्न, उस उवस्थामे भी हथ उमे त पाधैतो वेह ओली में भिरे, 
प्रहु छम्भव नह है । इसलिषएु नीचै भिरनेकौ अनस्थामेभी हका 
नयोग पासन गङ्गाः , पुष व्ण्याकारो ने भृ्र्वस्चे गद की समता 
{प्रद्र ल्व क्रिमे उत हथ क संग्रोगं अर्‌ प्रसत्म से 
गा टै, पल्तु, नीचे विना व्ल आतीहै, उसी प्रकार नूस ॐ 
नीचे जने मं हुव "न प्रयत्न आवश्यक नहींहै। पर्तुगैदतो छपर 
सछतेन्‌ पर्हाथस ज्लगणदहो जाती है तौर नीचे गिरत खसय भी हाथ 
उसका क्‌1> प॒स्बन्ध नहं दहता । ढिनन्तु सूषल के ` नीचे गिरते संशय 
भी हाथ उत्ते पकड़ रहता है भौर उका ग्रह प्रवत्नतौ रहताष्टीहै कि 
भुल ओच्ली मेही पड़े अर्‌ उसी स्थितिमें पड, जिसमें किः धाने 
फटेता रह । इसलिए यही मानना ठीकदै किहाथके संयोगसेदही 
मुसल में ऊपर जने तौर नीचे मिरे की अर्थात्‌ धान द्रूटय वद्या 
होती है । 
भिधाने दु्लादौ कर्णि व्यद्िरेकादकछःरणं 
 दस्ततयो: 1३ 
सूत्रं --अमिघातजेन्त्चोट देन ये उत्पन्न, भुसलाद मूस 
मादि मे, कर्मणिन्कर्म होतः है, वह, हस्त संयोगः हाय से संयोग 
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का, अकारणमुन्=कारण महौ है, वयोग व्यतिरेकात्‌ ==उससे अलग 
होने से यहौ सिद्धःहौतःहै। . 


अ्याख्या-हाथ नें लेकर मूमल को जव ओष्ठी मेँ मारते है, तव 
मसल उस चोट से उपर कौ उट जाता है, उसके हथ को कोई प्रयत्य, 
हीं कश्ना पड़ता इसमे हाथक्रा संयोग नही; केगही कारणहै। 
सका तात्पयं यह दहै कि मूसलके गिरते उठनेसे एक वेग उत्पश्नहो 
आत्ता) भोली मे वारत्रार्‌ ध्रक्का लेगनेसेउप्त वेगमेंशौर सी 
वृद्धि हयो जाती है तव दायके प्रयत्न क त्रिना ही गिरता उठता रहता 
>) जसे, सादकिलि, चलाने वाले ` सादइफिल में एकत साथ परमार कर 
समे तेण दत्न्न कर लेते है, त साइकिल समतल या नीची सडक पर 
चिना प्रयतत के ही दौढने लगती ह धवा इन्जन किसी उन्ये को धक्का 
मारकर छोट देत है तौ वह दत्वा तिना ईत्जन के, कैवल वेग कै 
द्वारा-ही त्रह्न दूर्‌ तक चरता मरना नाता है, कैसे ही ओष्रली सो टक- 
रानि पम मसग प्रेण उलप्रहो जानो ओर भिरता रहता चौर वह 
आत्म-संयोग दृ्छा णक्ति आर ह्वाथ के संगरो के त्रिना ही क्रियाशील 
गता है | 


तथात्मसंयोगो हस्तकर्मणि ।4। 
सुवा्थ--तथान््वसे ही आत्म संयोगः जालना को संयोग हस्त- 

कर्मणि न्हुय के दवाय होते वाली क्रियाम हीह । 
याख्या -- मूस केः उठने-गिरनै. वाली क्रिया वेगसो हती है भौर 
उकषमे हाथ का संयोभ अमान्य ठहुसम( गया है उसी प्रकार हाथके द्वारा 


होने वाली किय म सालाका कोर श्वयौगन ताजा सकता 
उसमें केवल हाथ का भौर कर्मं करासंयोग ही होता ह क्योकि क्महाथ 
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नेः दरार हितः, है, गात्मा द्वागा नहीहोता। दु त्ान्मराक त ष्र्न 
 गुत्रके अयसे हके द्रा दीने जन क्म मेँ जा क्‌ं महुपौम 
कर आवश्यक कषे हष मत ग पंचम स हायि ॐ छान कवे होना का 
र ॥ । 
अधिथा न्सुसष्लय्गाष्म्ते कृश्‌ ।४। 

सूत्रथं - थभिधम्नाद्‌ चोट समने से, मुसल, संभोगाव्‌च्=्सयल 
क्न संयोग ह, इसर, हुन्तेन्च्हाथ मे. करं व्=क्रिये' नीद । 

तपख्यः--मृसनको ओनली से नाते, उक उस आघात से 
वेग उत्मनत हता है ओर मूतल जउ्यर नौचे होता रहता है । उस्न 
चह्ारा ङ घ्रान करटताहै। परन्तु उम्से हाथ ता संयोग यह्‌ क्ति 
हाथ रमे पकरदे श्रुता! उमे जाः मक्ति का खर आात्माका करट 
ग्रोगं नदीं रहता । मनोय की भी सातरस्यकना वही ग्ट्रती प्रहु भ्रत्य 
देषा जाताद्रै कि धाय कटने इण प्रन्य वाने हती दन्नी 2 अ 
मनकेवल्‌ धान कटतेमे ही हीं लभा र्हूतः} सव क्िमा विगर 
कारणदह्ीहोती रहतीदहै। इमहे स्दिदटीदादहै रि हाथ प्रगले फौ 
पवद रहनाहै परन्तु मृक्षन्ने क्या चोट लग्न से न्प वेमे 
कारण हीहोतीहै। 

आस्सक्रमं हस्त संयोगाच्य ।६। | 

सुतराथे--मात्तकमं शरीरे होने दानी क्रिया, हस्त संयोगान्‌न्= 
हाथ > संयोगशसे, च=भौरक्गसै होती दहै । 

व्राख्या--इस् सूत्र भ नात्रः पदका अथं णरीत सेद, लतः 
णरीरमेही वेधके कारण क्रिया सकती है, चतन शरीरम वेग' स 
क्रिया होने का प्ररत नहीं उता । ऊपर को उछटलता हणा पसल हूय 
मे रहता है ओर उसके ऊपर उचछ्लनया भिरगकील्यि वैयसैदही 
होती दै, जीर यही कारण दै किमारस शरीर भी उसे हिलना हुमा 
क्रिया करता रहता है । .तात्पयं यह कि मूसल भारी होने के कारण 
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नीचे गिरता है ओौर हाथ उसे पकड रहता है, इसलिए मूसल के वेष के 
साथ दहीवह्‌ भी गिरता भौर उस्ताद मूसलकावेग हाथमे.भी वेग 
उत्पन्न कर देता, इस प्रकार क्रियां केसंमोगसे सद शरीरमेक्षिया 
उत्पन्न हो जाती है । जैसे भाप इन्जन चलाता है भौर हन्न से सवं 
गाडि्यां चलती दँ उसमें यथा्थ॑रूप मे चलने की त्रिया भपिं से ही उत्पन्न 
होतीदहै, वैसेही.भारी होने के कारण मूसल जली से टकराकर उचछ- 
लता है ओर वेग पदा होने मेः उपर उठता अर नीरे गिरता रहता है । 
इससे हाथ भी क्रिया करता है ओर हाथमे ङ्गिया उत्वच्च होनेसे परं 
णरीर में क्रिया उत्पत्हौ जाती है! इससे सिद्धहोतारहैकि शरीरमें 
होने वाली क्रिया कमं केद्वारा उत्पन्चवेमपभेहीहोतीदहै। 


संयोगामावेगरुत्वात्‌ पत्तनम्‌ ।।७ 
सूत्राथं -संखेग अभावे --संयोग का अभाव हो .जाने पर, गुरुत्वात्‌ 
न्न्भारी होने के कारण, पतनन्‌ = भिरता दहै । 


व्याख्या--जंब्र मुसल ऊपर उठता है, तव हाय का मधिक्र संयोग 
माना जाता है, परन्तु ऊपर उठते समय हा¶ पर कोई जोर नही पड़ना 
सौर उसे को प्रयत्न नहीं करना होता इसलिए हाथ का संयोग न हीना 
कहा गया टै । तात्पयं यहु है करि मूसल के नीचे गिरते समय हाथ इसे 
प्रयत्पूवरंक तदी प्रकड़े रहता, बल्कि पकड़ने मे केवल इतना ही योम 
रहता ह कि वहं इधर-उधर न गिर सके ! इस प्रकार संयोग का अभाव 
होने पम सूमल भारी होने का कारण धृथ्वी की गुर्त्वौकषेण शक्तिके 
कारण नीचे गिरता है अर्थात्‌ मुसल के नीचे गिरने मेँ हाथ उसे रोक्ता 
नहीं भौर रुकावट न होने से मूसल स्वयं ही नीते मि< जाता है! 


 नोदनविशेषाावाचोर्ध्वं न ति्य॑स्गमनम्‌ ।।८ 


सूत्राथैः --नोदनंविेडभावात्‌ == बिन विशेषभ्ाव, नोऊध्वेम्‌ == ऊपर 
को नही जाता, तिम्‌ न्=तिरछा भी, न= नही, गमनम्‌ == जात्ता । 
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ञ्यादयः --विसष क्रिया नेः चिना रृष्ठःः `< का नही उक्ता 
अर्थत चोट मारे से जौ सिखा (वतेए यति शयु उत टोत्ताः ५, उक्ष 
से वह यर को जाता टै तथा प्रप्रलनपृ्चक टी कमक निरछानही 
चलता ! इससे सिद दीताटै कि टसा उपरर उखा म॒प्रयत्ने विशप 
दी आवश्यकता है गौर टेदटा-तिरछा न चले नरिर्त नमय सीव ओौचरलौ 
मेही षडे, यहु कय भी प्रयत्न टी होतारं । चदनि प्रपतन अथवा 
्ररणःनहोतो हामी कार्यन कञ्या शौर गुलम क्रिया हाथ के 
प्रयलनसे ही उत्पन्न दहोतीदै, चरम तो प्रयत्न के बाद उपणप्न होना 
घदि प्रयत्न तं दिया जाधण तौ >ह, तिरा (लकर्‌ भोली मँ दही नही, 
चाहे नहा गिर सकता हे । 


प्रयत्तविशेषास्नोदन वरिष: । 


त्राय --प्रयत्नविशेषता प्रयस्तं कौ व्िकेणन्ा स, नौदनविगरेषः 
न==प्रेरणा विशेष होती है| 

व्याख्या---मात्मा फे प्रयत्नसे ही विशव शमय दोत। = आर्‌ प्रयत्न 
विशेषता ही प्रेरणा की विशेषता मानी गई है। तात्पय यहद कि भात्मा 
तन को प्रेरित करता भौर मन इन्धिरयोको प्रेरणा दधा ङ्ग तत्या 
उत्पद होती है । प्रेरणा जितनी बलयती होगी, उत्ता ही प्रिया वेशव्राती 
होगी । प्रेरणा †सीहौीदहौो विरह वस्तु प्रानमे भिर जौ उ वस्तुव 
फोकने मे वेग कमहोनैमे वह्‌ पाममेंदही सर्गौ जार दूर मिरतकौ 
प्रेरणा होने पर वेग भी भधिकहोगा। इस प्रकार टच्छाशक्ति कं द्वारा 
ही कमं का वेगवान्‌ होना सिद्ध होता है । 


नोदनपिशे बादुदमत विशेषः ॥॥१० 


सूत्रार्थं -नोदन विशेपाप्‌ च्प्रेरणा होते स, उदपन विणते 
विशेष होता 
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व्याख्या --प्रेरणा कै यनुपारहीवेगहोततादहै। प्रेसणासेही 
उमर जाती ट उसयं अधिक वेग होप तो अधिकड्ची जाग्यी, केपतेग 
माता क्स ऊ्ची हज दसकं साथही वेय का कस. या अधिके ऊचा 
जाना यस्तु के भाः पर निर्भर करतार; अधिक भारी वस्तु कमः ऊंची 
हती ओर कम भारवाली वस्तु अधिक ऊंची जाएगी, परन्तु बहत हल्की 
वस्तुतो उ्वीजादही च सकेगी, जाएगौ तो बड़ी कसिनिता से इस प्रकार 
पेरणासेही कमे का यिद्ध-हौना दम दुत्रमे कहा गया.है। 


हुम्त्कृर्नणः दारकृकमं व्याष्यातम्‌ 1११ 


सूत्रार्थं --हुस्दकमणा == हाथके कमे से, दारककर्म == बालक का वेल 
व्यद्यातम्‌ == कहा गया ट । 

व्याष्पा-दसर सूत्रमे दाथ की क्रिया पर्‌ वालकके खल का टृष्टाति 
दिह करि बालक के हाथ-पवि आदि संग अत्माकीप्रेरणा से कायं 
करते ई, परन्तु उसे किसी को हानि-लाम पर्ुचानेकी इच्छा नहीं होती 
दसर्लि उसके कायं किसी पाप-पुण्य के कारण नहीं होते, वसे दही हाथ 
आदि अंगोंसे होन वाली ज्या्जो मे किसी प्रकार पाप-पुण्य .का भाव 
नदं होता । सभी कायं आत्माकीप्रेयणासे होतेह ओर उन कर्मो में 
जो दोप आदिक कारण दूसरोंके हित की भावनः होती दै, वही पाप. 
पुण्य क्रा कार्ण हो सकती दहै, 


नद्‌ दस्धस्य विस्फोटनम्‌ १२ 


स तराथ -तथा=-उसी प्रकार दग्धस्य जली हई वस्तु के, 
वरिस्फोटनस्‌ == टटने वाली द्विया भी भावनात्मक है 1 

व्याष्या-जंसेअगसे जंगल के वृक्ष जल जाते सौर वे टटकर 
द्वर-उधर भिरते हं. अथवा पत्थर क दटुकड़ आगकी गर्मी स तड़क- 
तडककर फूटते आर उछलकर गिरते दहतो यह्‌ क्रिया आत्म प्रेरणा 
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क निष्ठ होतः है शयथे इच्छाशक्ति कः कोई भः क्र संयोग नहीं 
दहः : यदि यलि यः सोडे-रोडते कः किया किती प्रयसे विश्चेषदध्ध 


= ३ 


पव हौ श्ी प्रयेखन्यय ह तौ उसमे किसी हसरे को हानि-लाभ्‌ 
पषटुचने की भावना चहु हुतः ओर वहु पाण-पुष्य का कारम नहीं 
बननी । इसी प्रकार यदि केरेडं £ कःय अपनी आत्मरक्षा के लिए 
कि अष्टतः उपमे सी पव-पुष्यं काकोट दोष नहीं लगता, क्योकि 
गरा क्ये न चाहते हुल शी पदे प्र्यफी रन्नाके लि करना होता 
है । जोय इमरोके हित-अशहित के लिए जान-बन्नकर किए जातिं 
वे पुण्ययाषापके कारण उदे टहुं। 


॥। [ 3 


यत्ना चादि. अरमृ्ठस्य चलनम्‌ ।।१३ 


सूत्रार्थं -- प्रसुमस्य == लोए हुए अचेत व्यक्ति के, यत्नाभादे = यत्न 
त धारन के कतरणं चलनम्‌ वायु वारा क्रिया होती दर) 

व्फाख्धा-- सता हज मरष्यं कोई प्रयत्न नहं कर सर्ता फिर भी 
उसे सम सेने आदिक्रो्निया होती देगी जाती रहै । उसमं तात्पयं यहु 
हैकतिजिष दस्तु मं प्रयोजनपूर्वक् कर्म क्रिएरजीँत्र, वे कमं जीदत््पाके 
करारा प्रयन्न विशेष मे होते हए सभन्नने वाहिए परन्तु जौ क्रिया स्वाना- 
विक्त रूपस् होती हई दिखाई दे, उसमें मात्मा का प्रयत्नत नहीं मानना 
चाह सोवि; वे काथं तो प्रकृति के नियमानुसार सामान्यरूप्‌ से होते 
रहते दै, उनम कोई विगेवतः नहीं मानी जा सकती । 


नृणे कमं वायु संयोगात्‌ | १४ 

सू थं -- तृणे घासम्‌, कमं=ङ्निया वायु, संयोग =वायु क 
संयोग से होती हदं दिदाईदेतीदहै। 

व्याष्या घास, जडी, तटी, वृक्ष जादि में फलने-फूलने, 
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वदने आदि की लियः वटू संपोगसेहौते हँ शौर वै हिलतेड्लते, णव्द 
करते इत दिष्र्ईदेतेर्है, वहु भी वायु के कारण होतार) इस ल्य 
जात्मामं लात्माकरा यः ्लाक्ति ल्शिष का कई प्रयत्न नहीं इग ; इसी 
प्रकार पागल का हथ्पाव हिलाना, उषछल-कद करना या किष्ठी धर्‌ 
आक्रमण करना उक्षके दागनपन के कागमदही होतः है, उनमें अशत्मा की 
कोट प्रेरणा नहीं हती, स्योकिं पागल का वहु कम उक अचेदःठस्था 


मे होतार गौर न्ह नी उसके पुवंष्मका फन भम् हीह, जो उसे इ 


प्रकार क्रा भोगना पडता हिं । इससे यही मानः किः ऊंडवेस्तु म 
रिया वाद्युके द्वारा होती है जौर चन्न जीवात्मा > विद्यमाच रदे ह 
भी शरीरतो क्रिया अचेतावन्था मेँ करता सो वाधुकदासदः 


द॑व संयोग से करतः है, उसमे आत्मा की प्रेरणा चहं होती) 
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सूच्राधथ--मणि गमनम्‌ = जते लोहा चूरवक को अर चलतादहैया, 
सुच्यभिनपर्णम्‌ = मुई चुम्बक की ओर सरकती है, अष्ट कारणम्‌ == 
अहृष्ट कारणहीह्‌। 

व्याख्या -अरहव्ट-कारेण का तात्पयं यह आकषेण शक्तिसिटि। लौटे 
का चलना चुस्रक की आकषण शक्तिके कारण हरी हता है । परन्तु उह 
शक्ति दिखाई नहीं दैती । जसे चम्बक के पाम लोहा स्वयं र्टुचतोदहे, 
वैसे ही जीवष्त्मा के ववं कर्मानुसार भोग-साधधनरूप वस्तु जीवात्मा को 
स्वयं मिल जाती है, उसके लिण.जद्े कुठ प्रयलन नदीं करना होता ¦ इस 
फल भोगरूप साधन की प्राति अंह्ष्टद्वायादहौी मानी जाती, क्योकि 
मटृष्ट का तात्पयं पूदेजन्मके कर्मासेहीहै: 


द्रषाव्युगपत्‌ संयोगविश्चैऽः क मान्पत्वेदैतुः \१६ 
भत्र्थं --दषौ न्=प्रत्यचा मरै निकला हृभा ` ती, अयुगपद्‌ = 
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अनेक समयो मे, संयोग विशेषः == विशेष संयोग की प्रासि होने पर, 
कर्पान्यत्वे == कमं भिन्न होने भे, हतुः == कारणह्प है । 


न्वाख्या --तीर मेँ अनेकं मयो मे होने वने विशेष कर्म निभिद् 
कर्मो के कारण हैँ । जबतीरकी धनुष की डोरी से छोड़ते ह, तब वहु 
वेग से चलता हा अनेक क्रियाये करनेपे समथे होता है। अनेकं वस्तुओं - 
को छेदा हज चलनाया किसी दीवार जादिमें टकराकरभ्रिरनायां 
किसी वस्तु से टकराकर उषठटता ओर किसी अन्य वस्तु मे घुसकर उसे 
छेद देना जादि कमे संयोगं से उत्पद् कमं विशेषके कारणही होते ह । 
तात्पयं यह है किं तीर चलने वाला जिक्र उददेश्यसे तीर चलातादहै, 
यदि उस उद्देश्य की पतिन होतो वहू संयोगवण ही माना जाएगा । 
जसे तीर चलाने वाले ने एक पक्षौ को लक्ष्य बनाया, उस.समय मां भी 
साफ था जौर यहं प्रत्यक्ष सम्भावनाथी कि तीर्‌ उस पक्षौके ही लगेसा 
परन्तु अकस्मात्‌ कोई वस्तु एसी गीचमे भा जाए जिससे टकराकर तीर 
किसी भौर वस्तु पर जाकर ठरे नष्ट करदे तो यह धिरुद्ध कमं संयोग- 
चश ही हीगा । इसमं धनुष चलानेवाले को आत्मा, मन, हाथ व प्रत्यचा 
ये ४ कार्ण उसतीरकोषछोड़नेमेंहैः परन्तु बीच में जी विभिन्न कमं 
उत्पन्न हुए या नष्ट होगया यह संयोगवश होना ही सिद्ध होता है। 


नोदनादिषोजाद्यं कमं तत्क्मकारित।च्च संस्कारा- 
दृत्तरं तथोत्तरमुत्त रञ्च ।१७ 


सूव्राथं -नोदनाघर =प्रेरणा से, इपौः---तीर का, नायम्‌ ==प्रथम, 
कमं ==करमं होता हे, व==मौर, नत्कमंकारिताद्‌ == उमः करतपन से, 
संस्कारात्‌ = संस्कारवश, उत्तरम्‌ अगे का, कतया उक्ती प्रव, 
उर्लर॑स्‌--उससे अगे का, च --ओौर, उत्तरम्‌ --उससे.भी आगे का कर्म 
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व्याख्या--तौर को जो पहलीं क्रिया अर्थात्‌ उसे प्रत्यंचा से छोड 
वाला कमं प्रेरणाव होताहै; उस समय कमं से ही संस्कार उस्पन्न 
हता, वह सेकष्जार तीरकेवेग ये चलने से देखा जाताहै अर्थात्‌ तीर 
मेज वेग उत्पदहोनादहै कह संस्कारदहै। उसवेगके तीरम कमं 
उत्पन्न हता है, 4थोकिं यदिवेदन होगा तो वहू वेधने आदिकीक्रिमा 
नही कर सकता भौन लध्यनररही पहु सक्ताहै) उक्ष कमंसे 
दुसेरां कम ओर दृषरे कमे से तीसरा कर्म उत्पन्न होता है। तात्पये यह्‌ है 
किं जिम स्षमय तीर्‌ छोड़ा जाता है उस समय लक्ष्यभद ही उसतीर का 
कर्मं समञ्च("जाता है, परन्तु येग रे चलने के कारण लक्ष्य के बीचमें 
कोई वेधने योग्य वस्तु आओ जाए तौ उसे वधता हुआ मागे बदृता है, इस 
प्रकार वेगके द्वारा बीचकीौ वस्तु करो बेधने का कर्म उत्पत्न हृभा ओर 
बीच की वस्तुकोवरेधने से यदिवेगम कमह मया तो लक्ष्य पर न पहु 
कर्‌ वीचमे दही गिरं गया, यहु गिरना सूपकम उस बीचकेे वधनेसेहौ 
उत्पद्च हआ आर गिरते हुए भी उसने यदि किमी जौर वस्तुको वेध 
डाला तो वहु कमं गिरनंसे उतसन्च हुआ । इस प्रकृार कमं का उत्पन्न 
होना मानना चाहिए । 

संस्का राभ्मवे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ।।१८ 

सू 7्थ--संस्कार अभावेन=संस्कार केने रहने प्रर, गुशत्वान्‌ ~ 
नौश्च होने से, पतनम्‌ == गिरतः ह । । 
 व्प्राख्या--जव तीरम वेग, नहीं रहता, तव वहु बोञ्चक कारण 
भिर जाता है, ` क्योकि सभी वत्तुये जिनमे मार होता है। परथिवीकी 
गुरुत्वाकषेण शक्ति से शिर जाती है पृथिवी के गुरुत्वाकषेण को संस्कार 
अर्थात्‌ वेगही रोके रत्रताहै गौरनजन व्रश्र समाप्तहौजाता है, तब 
पुथिवी का आकषेण नकते वाला कोई आधार नहीं रहता, इसलिए 
तीर को नीचे शिरनादही द्रत द! जैसे वाद्यान का इन्जन चलता 
रहता है, तव नक वाथुयान भी चलता हे मौर किसी गङ्बडी से इत्जन 
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बन्द हो जातादहै तो वायुयान्न गिरजाताहै गौर दर्घ॑टनाहो जाती है 
उस प्रकारं प्रथ्वी की गुरुत्वाकषण शक्ति कै कारण सब निरयधार वस्तु 
गिर जाती । 

1 पच्मोऽयावः प्रथमाह्निके समाम्‌ ॥ 


पचोऽध्यायः-हितीयाहिनिकम 


नोदनार्भिचातात्‌ संयुक्तसंयोयाच्च पृथित्यां कर्मं १. 

सूत्रा्थं--नोदनासिघातातु प्रेरणा के आघार से, चन्=्मौर, 
सं ुक्त संयोगात्‌ == मिते हुए पदार्थो के संयोग से, हथिष्याय्‌ == पृथिवी मे 

क्रिया होती । 

व्याख्या-पृथिवीसेजोकम होतारहै, वह्‌ प्रेरणा से या आघात 
जादिसे हता दहै । वह प्रण दवी समज्लनी चाहिए अर्थात्‌ परमात्मा के 
सुब मे व्याप होने.से अचतनं आदिमे गति या कम्पन आदि क्रिया होती 
है, क्योकि भचेतन वस्तुजों मं स्वाभाविक क्रिया नहीं होती । यदि होती 
तो सभी वस्तु क्रिया करती हुई दिद्वाईं देती । जव कोर व्यक्ति किसी 
अचेतन वस्तु मे गति उत्पन्च करता है, तभी दह्‌ क्रियाशील होती है। इस 
प्रकार पृथ्वी द्वौप्रेरणासे भौर द्रव्यो के संयोगसे सूयैके चारों ओर 
घूमती है ओर उस मति के साथ ही विस्फोटक द्रव्यो का संयोग पाकर 
कृटती या हिलती है संयुक्त संयोगाद" पद से तात्पयं प्रथ्वी के परमात्मा 
होनेसे है इसलिए इस मूत्र चे अथंमें दंती प्रेरणा कठा गयादहै। 


तद्विशेषणाऽटश्कारितम्‌ ॥।२ 
सूत्रार्थ--वत्‌-विशेषण = पृथिवी कौ क्रिया विशेष, आष्ट कारितम्‌ 
अष्ट का ही कायं समना चाहिए 
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व्याख्या--पृथिवौ मे जो भूकम्प आदि विशेष क्रियायें होती है, 
उनका कारण प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि अहृष्ट अर्थात्‌ ईष्नर की प्रेरणा दही 
है, क्योकि भूकम्प आदि के प्रमाणस्वरूप जिनको हानि होती या कष्ट 
परहटुचता हे, वहे घव उसके कमफल भोग के रूपमे ही होता है। इस 
प्रकार जीघरात्माकौ परारव्ध क्मेकाफल देनेकेलिएहीरईश्वर की 
प्रेरणा से भूकम्प या पृथिवी का फटना जादि क्रियाय होती है। यहु क्रिया 
निस्थंके नहीं होती, उका कारण अहृष्ट ही है, उपीके द्वारा जीवात्माओं 
को सुख-दुखरूप फलंभोग कौ प्राति होती है । 


भ्रपां संयोगाभाते गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ।।३ 

सूत्रथ--अपाम्‌ पाती, संयोग-जभदेन==संयोगके अभाव से, 
गुरुत्वात्‌ == भारी होने के कारण, पतनम्‌ न्=गिरता है । 

व्याख्या--पानी भारीहौोतादहीहै ओर जब उसे रोकेने का कोई 
आधार नहीं होता, तव वहु पृथिवी कौ गूरत्वाकषंण . शक्ति से खिचकर 
नीच गिरतादहै। जब वर्षा होती है तब पानी नीचे गिरतारहै। मामे 
` कोई छत आदि होती है तो उस पर रुक जातादहै जार पनाला आदि 
होतार तौ उक्षकै द्वारा निकलकर पृथ्वी पर गिर्‌ जातादै। उसे जंसे- 
तैसे नीची भूमि मिलती जाती है, वैसे-२ ही बहता जाता हे। 

द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ 8 | 

सू त्राथं --द्रवत्वातु-=परतला होने के कारण, स्यन्दनम्‌ नीचे कौ 
भोर बहता ट । 

व्याश्या --पानी गीला ओर्‌ पतला होता ह, जितनी भी पतली 
वस्तुद्धै, वे सव नीचे को वहने वाली होतीदै । पनी भी नीचे की योर 
वहता दै, क्योकि वर्णीद्ी भरू पृथिवी परः मिरकर परस्पर मिलती 
जओौरपानीकीधाराके रूपमेंहौ जाती हैः इसलिए जलं को समतायि 
अर्थात्‌ भिला हुआ मानते ह गौर इसका जो कर्म बहना आदि. है वह 
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असमवायि अर्थात्‌ बिना संयोगके मासा गया है मौर जल में भारीपनही 
उसके भिरने का हेतु अर्थन्‌ निमित्त कारण समञ्लना चहुए । जलका 
पतलापन ही द्रवत्व दह उसी के कारण उसमे बहुना पाया जाता है, 


नाड्य वायुस्यागादारोहुणसम्‌ ५५ 

सूतऋथ-- नाड्य वायुसंयोगात्‌ = सूयरश्मि ओौर वापर के संयोगं सं 
अरोहणम्‌ == ऊपर को चदृता है 

व्याघ्या--पानी कास्वभाव नीचेकौ जोर वहुनाहै, परन्तु बह 
सूयं की किरणो भौर वाथके संयोगसे उपर चढताहै) वायुं के साथ 
भिली हुई किरणें ग्रीष्म ऋतुमें जल को उपर को खीचती है भौर जब 
किरणें निवेल हो जाती है, उनमें गर्मी नहीं रहती तब उनका संयोग 
वायु के साथ नहीं रहता, इसे पानी गिरने लगता ह । वर्षा ऋतु में 
बिजली का कडकडला भी वायु ओर सूयं किरणोंको तष्ट करता) 


नोदनःपीडनातु संयुक्तसंयोगाच्च ।६ 

सूत्राथ-नोदनापीडनात्‌ वायु की प्रेरणा ओौर दबा्रसे. संगृक्त 
संयोगात्‌ == संयुक्त संयोग के कारण जल उड़ने लगता है । 

व्याख्या - वायु के बलवान होने पर उसके दबाव से जल के कण 
मलग-२ होकर किरणो जौर वाथुसे मिलकर उपर की भोर उड़ने 
लगते है । ग्रीष्म ऋतु मे नदियों का पानी जल्दी-२ सूखने लगता दहै, 
उसका यही कारणे कि धूप तेज होतीदहै, वायु की हिलोरसे पानी 
उछटता है ओर सूयं कौ किरणे पानी के कणो को अपने मे समेटकर 
ऊपरले जती! इसी प्रकार गमं होति हए पानी को देखा जाता, 
कि वह्‌ अग्निके तापसे उवलतता भौरं वायू का संयोग पाकर उडता है! 
भाप बनकर पाली को उडत हुए प्रष्यश्च देखते है ! इसके सिवा अन्य 
कारण से भी जल उपर चढेता है, यह जगले सूत्र में तताते टै । 


अ० ५ भ०२ | [ १३६ 


तृक्षाभिसपेणमित्यह कारितम्‌ ।!७ 


सुत्रा्थं--इति यह, प्रेषाभिसपेणम्‌ वृक्ष की ओर पानी श्रिचना 
जष्टकारितम्‌ == अहृष्ट के कारणस है| 


व्धाख्वा-व्क्षकी जडम जो पानी सींचा जाता है, वहु पानी वृक्ष 
के भीर चकर ऊपर की ओर भी जाता है; इसीसे वक्ष फलता-फ्लता 
ह। यहु अदृष्टके कारणसे हुता है अर्थात्‌ ईश्वर की प्रेरणा से कर्मफल 
भोगकूप से वह पानी वृक्ष से छखिचकर उते बढाता है, क्योकि वृक्षोमं भी 
जीवात्मा है गौर उन्हँं कमफल -भोगरूप साधन उपलन्ध होते रहते ह । 
परःतु उन साधनों कौ प्रापिरे ईश्वगीय प्रेरणा ही काये करती है। यहा 
अहृष्ट का तात्प ईश्वरीय प्रेरणा से ही दभ्षना चाहिए । 


अपा संघातो विलयनञ्चं तेजः संयोगात्‌ ॥८ 


सूत्राथं-अपाम्‌ -=जल का, संघातः-जमना, चौर, विलयनम्‌ 
-=गलकर पतला होना, तेजः संयोगःत्‌ = तेज के संयोय से होत्ता है। 


व्याख्या--जल जमकर बफं हो जाता है ओर वफं से गलकर पतला 
हो जाता दै उसकी यह्‌ क्चिया तेजके सयोग से होती है) निजली से जब 
पानी के परमाणु रोके जाने पर दयणुक में पतलेपन को उत्पतन नहीं होन 
देते, तव उन द्वयणुकों से बफं या ओले बनते हैँ ओर जब गर्मीस्षे बफे 
या ओले पिघल जाते तव वहु फिरयपनीकेषखूपमेहयो जति है । जल 
के जमने या पिघचने की क्रियाय तेज के कारणही होती ह । जब तेज 
बफं बनाने वाते पएन्साणुभों पर्‌ तीन्न प्रभाव डालकर विभाग वाली क्रिया 
पस ही करता दै नन्र वरप या ओले बन जतिदहै, जन विभाग वाली 
क्रिया नष्ट दो जातौ है नब द्रवयत्नं उत्पतन हीने से जलदौ जातादहै। टस 
प्रकार दन दोनों क्रियाओं काकारणतेज का होना सिद्ध होता द। 


१४० | [ वैशेषिक दर्शन 


तम विस्पूजंथुः लिंगम्‌ २ 

सूतथं - तव उसमे, धिस्फ्‌जथुः == विदयुत्त का दमकना ओर तड 
तडाना ही, लिगस्‌ =प्रसाण है। , 

न्याद्या--आकाष में कौनसा तेज है यह शक्रा होने पर उत्तर देत 
है किं आकाण मे विनलीक्पतेञजं है भौर उसका लक्षेण दमकना ओर 
तडफडाना हे ! जव ओले बरसते हं तञ बिजली का चमकना भौर तड- 
तड़ाना प्रत्यक्ष देखा जाता हैः इससे सिद्धो जाता है कि जिय आकाश 
मे वर्षा के जादलं विद्यमान हैँ ओर जिसमे ओले गिरते, उस आकाज 
मे विद्युतह्पी तेज भी स्थित है ¦ यही तेज ओलो करू मे पानीको 
जमाने भौर उले गलाकर पानी कर देने मे कारणस्प है । 


वेदिकं च ॥१० 


सूत्राथं--चन्=-ोर यहु वात, वैदिकम्‌ =वेदके प्रमाण सेरी 
सम्पुष्ट होती है । | 

व्योख्या--पानी के नमाने या गलान ने देन कः करणस्य हना 
वेद-प्रमाण से भी सिद्ध होता है। यजुवद (१-७) शर्भोऽस्यौषध्चीनां गर्भा. 
वनस्पतीनाम्‌ मर्भोविश्वस्य भूतस्याग्ने मर्भोऽपामसि' अर्थात हि अग्ने ! 
तुम ओषधियो के गभरूप हौ, वनस्पतियों के गभंरूप तथा सब प्राणियों 
के रूप होते हुए उनके उत्पञ्च करने वाले तथा समस्त जलोंके भी गभं 
रूप हो ।* सामवेद (१-२३-७) (अग्निभूः दादिवः ककरत्पत्ति पयि्या अयम्‌ 
अपारेतांसि जिन्वति" अर्थात्‌ स्वमं दे भी महान्‌ देवताओं मे शरेष्ठ, पुथ्वी 
क{ अधीश्वर यह्‌ अग्नि जलो के सारस्पो का जीवन देता है। 


अपां संयोगाद्विभागाश्व स्तनयित्यः ।\११ 


सू्रार्थ-- अपान्‌ न्-ज्तो के, ' स्ंयोगाप्‌ =संयौग तै, वन््भौर, 
विज्ागाप्‌ न्=विभाग से, स्तनचित्यः = वियुत वकमतीी-फड़्कती है 


० ५ आर २ | | १४१ 


ठ्ाख्या--जलौ 7 पिनृने ओर उने पिचाजित हरे से बिजली 
चमनी भौर ककती दह क्योकि जयसे नरे हलो वन्दक्ते कै, परस्पर 
घंधषं र यो रय उत्पन्न होता है, उसी ये विदय पैदा हकर कड़कती 
ह} बलो का परस्पर मिलना या संघपे करना वायुके कारण हेता 
है। दधी संध्यं के प्रिणामस्वत् ग्रादल गरसते है] एक्‌ वादने इधर 
सेचना, दूसरा उध्रस आथा ओर सपरसमां टष्ठय गए, इते रगङ््‌ 
उतघ्च लोप है बह ग्गट्‌ ही विजनी है । जैसे काठको काठ ते रमड़्क> ` 
भाग. उत्प्रछ हत्ती हैया नोहि को, लोह मरे रगं तो ्िगारि्णं निकलने 
लगती है, व॑मेही शन्लो के आगमे टफराने सचे एक्ट उत्पक्न हौक्रर्‌ 


विगली लन जानी है. यही श्य सुवृ ्ाएय हे) 


पृथिवी वणा तेजः कमं वातुकषं च व्याख्यातास्‌ ॥१२ 


सू त्रथे--पुथिवी कर्मणा पृथिवी की क्रिया के साथ, तेजः कमं == 
तेज की क्रिया, च न=भौर, वरायुकमेन्=वायु की ङ्गिया भी. व्याख्यातम्‌ = 
वाही गई समन्ननी चाहिए । । 


व्याख्या--जैते अष्ट की प्रेरणा से पृथिती की क्रिया कपना, 
फटना आदि कही गई है, वभे ही अहृष्डा दवाय तेज की क्रिया ओर वायु 
की क्रियां भी संमन्लनी चाहिए । अमे भूकम्प आदिके परिणाम से 
जीवो को उनके अहृष्ट कर्मो का फल प्राप होता है, वसे ही तेज की 
करिया अर्थात्‌ भग लगने अदिस जोहनिदहोती हैयाहवा गधी 
भदित पेड भिर्‌ जातै या मकान आदि फट जति, उनसे जो हानि 
होती है, वह्‌ भी भहण्टके कारण ही अर्थात्‌ पूर्व्म के फल-मोगरूप 
मं प्राप्त होना ही समक्षता चाहिए । इष प्रह्मर्‌कीक्रिया परं ईष्वर को 
केम॑फल प्राप्त करने बाली प्रेरणा -ही एकमात्र कारण हे । 


१४२ | | वंगषिकं दशन 


अग्नेरपवैज्वललनमभ्‌ वायोरिति यैक्पक्नगणूनां मन्न 
कूर्मा का्लम । 1१; 


सु तार्थं --अग्नःच्=्अग्ति का, ऊध्वंज्यलर्नम्‌ ऊपर का ओरल; 
वाथोःच्=चायु की; तियकूपवनम्‌ == तिरी सति हार, अणुनाम्‌ ==अणुञी 
क्म, च = आर, मनसःल्=मन का, आदम्‌ -~-प्रथस, केम क्रमं. अट्ट 
कारितम्‌ अष्टक ही यह सव कावंहैं। 


व्याख्या -अभिनि के जलवे पर्‌ ऊपर कौ जौ सपटं निकलना, वायु 
काटा, तिरा तथा चमर स चलना, यह प्व अहष्टकेही कायं 
ओर्‌ प्रगाणृ्जोमे तथामनमेंभीजोा पव क्रिया होती, व्ह भी 
अड्ष्ट काही परिणाम घमञ्नना काहि तात्पर्यं यह दहै कि संसार्‌ वै; 
जितने भी क्य वे सब जीवात्मा क्ये उनके अहृष्ट केम के फल को 
भोगरे > लिए साधनसात हु | अगति को प्रज्वलित्‌ वास्य में मनुप्यंवः 
प्रयतनं हो सक्ता है, परन्तु प्रज्वलित हने क त्राद उक्घको लपट उभर 
ओग उठती ह । यहु मनुष्यके वश के बात नहं किं लपटों का ऊपर 
उठने रे रोक सके, यट्‌तो अग्निका स्वाभाविक अमं है । उन सषटो क 
ऊपर उठने सै अश्रपाकं या राक्तायनिक्‌ आदि क्रियाओंद्रारा जौ हिति 
साधन हौ या अग्न लगाकर सम्पत्ति या गरीर जलाकर हानि होती हे, 
यह्‌ सब उनके अहृष्ट कमे अर्थाद्‌ पूरवंजन्म के कर्मो के फल-भोगरूप ५- 
सने चाहिए । परन्तु यह्‌ कारण प्रत्यक् नहीं दिखाई देता, इसलिए इसे 
अहृष्ट माना गया है इसी प्रकार वादु कौ श्म, पस्माणुओं भौर मन 
के कार्यं की भहष्ट फलरूप ते उपलब्ध हुए मानने चाहिए । 


टस्तकसेणः. यनसः कमै: व्प्राख्यातम्‌ ।१७ 


सू थं --हस्तकर्मणा हके द्वारा होते वाले कमं से, मनश्नः ~ 
मन का, कमः कर्म, व्याख्यातम्‌ == कहा गया दै । 


अ० ५ अआ० २ | | १४३ 


ध्याच्य) --जैस जीवात्मा कीप्ररणा घ हथ कमं रताहं, वैसे ही 
मन भी कमे करता है । यहु क्ले ही कष्टाः ज चका है कि समन ञ्येाव्क 
नही है, व्ह अण्‌ है! एक छषयमें सत एकं दिपय कालेनि प्रापि कर 
कर्‌ सकता है! विस सपय सु कौ ज्ञान ह; उक्त समय दु की ज्ञान नहीं 
होगा ओर्‌ दुवे क ज्ञन.हु उस सतय वृ का नहीं हस्तक । जब तक 
इन्दियो ओर पनक्रा सम्पकनतहौ, तथ तक इन्द्रियं किप्ती विपये को 
ग्रहण नहीं कर सकती । इसमे सिद्ध होता है कि मने कमं है थीर उक्षी 
के द्वार सृष्धनदुख की अनुभूति होतीदटै) इक्षलिए सुतेकार नेहाथ की 
क्रिया के संमानदही सनी क्रिया मानी टह) 


आत्मेद्द्ियमनोऽ्थः म्चिकर्षत्‌ सुख-दुःखे ।॥१५ 


सूत्रार्थं --भात्म == आत्मा, दुद्दिय== इन्र, मनः-=मन मौर, . 
अथः विपय, सचिकर्वात्‌ न्=परस्पर के सण्णं से, सुख-दुःवे == सुख-दुख 
का भन्ते कर्ते द| 


व्याख्या - आत्मा का सम्बन्ध मनसे है, मन का इन्द्रियों .से ओौर 
इन्द्रियों का विषयों से, इसलिए आत्मा, मन ओट इन्द्र्थां पारस्परिक 
सप्पकं सुख-दुख का अनुभव करते है! तात्पयं यद है कि इन्दर्यां विषयों 
को ग्रहण करके नके पास पहुचती दैः अप्र जि विषय कोनेत्र 
देत हैः वहु मन विषय के पास पर्हुचता है जौर मन से आत्मा उस 
विपय को ग्रहण करती है । जव मन इन्दियों मे उदास होता है, तब 
इद्धया किसी विषय को ग्रहण नहीं करती । यह्‌ प्रत्यक्ष देखा जाता ह 
कि प्ामने जोट्श्यदहै उत्ते नेवरदेष रहादै, परन्तु मन कदीं भौर 
लगा डतो सामये का टश्य अनदेशा हो जाएगा । ज हम किसी कायं 
तिशेमे लगे होति षि, तव कोई पक्ति सामने से निकन जातादहै, उपे 
देखते हुए भौ भन के अन्यत्र लुग रहने से, उस व्यक्ति के सामते से, 


१४४ | | वंगषिक दैन 


निकल जानि का ज्ञान हसन्ते तहं टपा । इसी रौ मत का कमै करना 
यिद्ध होतः है| 


तदनारम्भ आत्मस्ये मनसि, जरीरस्य दुःखाभाव स 
योगः ¦ १६ 


सत्राथ--मनसि मने के, आत्मस्थेन-आात्मा में स्थित हौ जनै 
पर, तदनारम्भःन्==्रन्ियी द्वारा उन विपो को ग्रहण करना भारम्भ 
हीं होता गर णरीरस्यन-णा्ाशिक, दःखाभावःच्=्द्रव क मभाव दहो 
जाता टैः संयोगः =-केहु योद्धे) 
व्याख्या-योग की अवस्थां स्ये कहते हे, जिम इन्दि मधने- 
विपयो को ग्रहृण करना छोड ठेती ठै. क्योकि मन मे, आत्मा में स्थित 
हौ जाता है अर्थात मन इस्िणोसे सम्बन्ध छोडकर आत्म-चिन्तन मे लग 
जाता है, तत्र उच्छियो को विष्यो के ग्रहुणक्ररनेकौ प्रेरणा मनसं नहीं 
मिल पाती मौर वे विषो को ग्रहण नहीं करती । उष समय दुःखसूप 
विषयों कात्यागहोनेसहीी सूत्रकारने दुख फा अभाव होना कष्टाहि । 
०३ दुःखे की अनुभूति समाप्रि होगद, तब जिस कायं म सुख भिले, उरस 
मे प्रवृ्तिका होना स्वाभाविक दीद) इस प्रकार इद्धियों का सम्बन्ध 
ही दुः ह ओर उनपे सम्बन्ध विच्छ्दहोनाही सुह) इसे प्रकार 
विषयो कास्याग करनाहीदु-ख के) अभविदहं ओर मन का भात्प-चान 
मे लगना ही योग भिद्ध होती है । 


अपसपणमुसपणमशनपोतस्तयोगाः कार्यान्तिर 
संयो गश्चेत्यटृ्टकारितानि ॥१७ 


सूत्राथं --यपसपंणम्‌ = वाटेर निकलना, उपस्पंणम्र्‌ -= निकट, 
पर्ुचना, आशनपीतसंयोगाच्=वने-पृन .का संयोग, च == 
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सी <, द्वान्त ययोमः स्का की स्विचता के संयो, अदृष्ट करि 
नानि - रणस्य क ही म्ह 


व्याख्या--प्राण अर मनका एक छनर्‌ से निध््ल कर अत्या 
के राथ दूसरे शरीर मे जाना कौर दुसरे शदैर कौ छान-पान ते संयोग 
मे प्राट्‌ करतत तथा कार्यो कौ शसिन्नता का संयोग हूना यह्‌ सवे सह्ट्‌ 
कर्प के अनृकपरही होत दर मुन्र मै आन पणनंकरे संयोग का 
तात्प्थं भातः पिता के वचरान-पान से बने रज-वी्य से दै भौर काय- 
भद्रता का आगय पूर्वे द्रीर को छोड्वर्‌ स्ये शरीर कौ प्राति के 
लिट मात के यं सँ स्थित होन, साता पोञन ग्र्ण करना, किर 
गभं से रत्पन्न्‌ होना दहै। दम प्रकार -रीवान्स अपने प्राण भौर मनवः 
साय पूवे दह्‌ को लोकय रवीन्‌ देह घ्रान करता दै ओर यह्‌ कायं 
मयैः दुभ कम के पल भोग की प्रापिके र्मे ीवात्मम कने उपलक्ध 
मेते ¦ प्खीलिप्‌ मृच्रकारने उसे अष्ट कटू 


= 


तदमाये संयोगमावोऽप्रादुमविश्च सोनः ॥१८।। 


सूत्राथं--तत्‌-जभावेनदय मं के आरम्भ न हनि स संयोग 
अभावः संयोग का अभाव होताहै, च ओर, अभ्रादुभविः = उत्पत्ति 
नहीं होती, मोन =यङ्री, अवस्था मोक्ष कही जाती है 


व्याख्या - यदि प्रण अर मन आत्मा के खाथ एक रीर से 
निकलकर दमर्‌ णरीरमे न जाये सौर यासा सथ गव्या को प्राप्त 
ग करे तो जन्मकलेगा ही बन्द ह्ये जाय \ अर्यात्‌ जीवात्छा दिपयौं को 
छोडकर आश्म-चिन्तन मे लगाकर जव यो्रावस्था च प्राप्त कर संता 
तब वहु सुक्ष्म शरीर को भी त्याग देता है । उषं खमयन्ञानहो जने से 
रागद्वेष नष्ट हो जातिं अैर शहष्टकर्मो का भीक्षयदहो जाने स 
उसका फल-भोभ्‌ भी समाप्त हो नाता है! जव प्ण भौर्‌ मनकी 
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ठकं प्रर मे निकल हय गरस ले लना वलाः कमफल रूः) 
भोगी समाएहोमफातौ पुल्जैन्म ग्रहण करने का भी कठ कारण 
नही रह्‌ जाता } जड वहु कारम्‌ सक्छ रहा. तव शरीर श्णाग्ते के चदं 
अत्मा को मुक्तं अवस्थ्‌। प्राप हीम ही । हस प्रक्र तुनजैन्सं प्रहुण 
करना समाप हीनाही मोक्ष कौ अवस्था ह । फहु संयोग क अश्ाव 
होने से शरीर कात्थांगना ओर इूनरे रमर मेन जाना ही समन्षना 
च्रहुणि, इसी को मो कहा गमाहे 


द्रव्यगुण कमंनिन्पनिवेचरमदसावस्तमः ।1१२।। 


सूवथ --द्रत्यशुणकमे द्रव्य, गण शौर कर्म कौ, निष्पत्ति 
सिद्धिके, वधर्न =विष्द सक्ष होते मे अनाः प्रकशः ¶। अपप 
होना, तपः =नघकार है । 


व्याख्या- प्रकषण कान होता ही अंधकार टै भौर अन्वकपर द्रच्य 
गण, कम्मं दन तीनःमंसेप्कभीनहीं है इमं तो इन तीती वेः 
लक्षणो सै तिस्र चिल्ल पापे जति ¦ जिसिद्रव्य मे रूप होगा, उसमें 
स्पशे भी होगा, छन्धकारमे तो है, परन्तु स्पशं का गभमावदै, इरि 
उमे द्रव्य वहीं कहु सकते । केवल रूप नरहन सेठउ्सेगण भी नद 
मान सक्ते ओर्‌ कर्मतो रस्मेदैही नहीं । स्प इतनादहीह कि ने 
से कृषं दिखाई नदी दता, वास्तवमेलकू्पतो प्रकाशमे ही है) दर 
प्रकार अन्धकारमेंद्रव्यम्‌ण यैर कर्ममेँसे किप्रीके भी चश्नण नहीं 
मिलने सचे उसे इन तीनों से अलग ही मानना होगः । 


तेजसा द्रव्योन्धरेणात्ररणाच्च ।२०।। 


सूत्राथे -तेनः==तेन मे, द्रत्प्रान्तरेण =द्रत्य के अन्तर कर आव- 
रणात्‌ आवरण होने से, चनी प्रकाश का प्रभाव अन्धकार्‌ है । 
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व्यष्छ्या - प्रका पर दृष्वरे द्र्य हा पर्यापद अल ही वैज यं 
द्रव्य कः अन्तरे हना कहा है । इस प्रकार तज अर्थात्‌ प्रकाण का चिप 
जाना ही अन्धकार है । इससे यही माना ठीक है क्रि अन्थकार कोर 
रव्य नही हु, प्रकार के छ्िपते दही जक्ेसय हा जाता हि । उलि मनुष्य 
क्रा अभाव ही अन्धकार ह । यदि कोई व्याक्तं चलतः टै उसकी 
छाया होगी, यदिचतच्ने तौ छाया क्र्हासै चेमौ ८ दरसल भर्ष्य 
चलता है, परन्तु चलने काजो श्रम आयामे होता, वह भिथ्या है 
इस प्रकार क्रे अभाव कां रूप सन्धक्ार को कोई द्रव्य आदि चहं मान 
मकते । 


दिक्कावाकाणजञ्च क्रियावहं वर्म्याल्िष्करियाणि ।२१)) 


सूताथं--दिवृक्ासःल्=दिशाः आौ कमर्थ, चनच्=तथा, जाकालम्‌== 
अकाल, निष्क्रयाणि क्रिया रहित -द, क्रियावद्धं धर्यत्‌ न्=क्रिया वाने 
पदार्थो सं भिन्दन के कारण (साह सिदध होता है । 

व्याख्या--क्रिया प्रत्यक्ष पदार्थो मं होती है, दिशा सौर काल 
त्यक्ष दिखाई नहीं देते इसलिए इन्द क्रिखा वले पदार्थ से विर्दध 
लक्षण वाले हौना कहा । अथवा क्रिया अनन्तं पदार्था मे नहीं" एक 
देणीय पदार्थो में होती है ओौर दिशा स्व॑र विद्यमान होने मे अनन्तं 
तथा काल ही व्यापक है, इसलिए उनमें क्षिया का अभाव है अर्थात्‌ वे 
चलना, फिरना, उचछलना, तोडना आदि करार्थं नहीं कर मकते। इस 
लिए दिणा कालं का निष्क्रिय हीना माना गया) 


एतेन कर्माणि गुणाणएच व्याख्याताः 11२२॥। 


सूथाथे--एतेन न=इसी नकाः, कर्मणि == कमे, चन्र, गणाः 
-=ग्णोको, व्याख्याताः न्=कहा गया) 
व्याख्या- जैसे जका, काल ओरदटिशा को जिया रहित रहा 


श्ट 
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गया, वसेह कमं जीर यंच क्रियः नदी होती । स्थौकि क्म बौर 
गृण भी मुतिवातं नही द अर जौ सतिक्तं अर्थि साकारं वाल नहीं 
षह चच फिर कसं सक्ताः है ? ईस प्रकार अकाश, काष्टे ओर रिशा 
कै समानेही कसीजौरग्‌णश्ी क्रिया-रह्विति मानतै चाहिए । यही इस 
सूत्र का तत्पथंटै) 


सक्रियं क स ध य्‌ ^ ५ 4 (3 1 १ ५५-=~ [व 
निष्क्रियाणां सकय; कमस्को निषिद्ध ।।२३॥। 


सूच्यं -नित्त्यिणाम्‌ = क्रियारहित म्‌ सौर कर्म को समवय; 
संयोग होता है. परन्तु उना कर्नस्छिः =क्र से हना, निषिद्ध 
नहीं माना है । 

व्याद्या-जीक्गिया-रहितम्‌ण कर्म ट उनका द्रव्य के साथ सस्वनं 
रहता है, परन्तु वह्‌ केष! के द्वारा उत्पल रहं हता, उनका पारस्परिक 
गम्बन्धे कर्म धर निभेन हनि हुए भी सम्बन्ध का उत्पन्न वहु सान 
गेया 1 क्योकि, दरव्यं मूणे दोनी क्ष्म ह्येते से परस्पर मिले रहतेदं। 
जसे स्वणें क्षा ग्ूण अगमि पर पिघला हतो वह कम ह्यय पिघतं सकता 
है अर्थात्‌ स्वणेकार उसे थरं पर रवेमो, तभी सोना पिघलेगा अन्यथ 
नहीं पिवलेगा । द्र प्रकार कर्म दे द्रव्य ओर्‌ म्‌ण मिने.रहते ह परन्तु 
कर्म मे ग्‌ण का उत्प होरा तहं म्‌! जाता, 


करणं त्दसुखवायिनी गुणाः ।1२४); 


भ 


सूत्रा्थं--य्‌.णाः=-ग्‌.ण, कारणम्‌ कारण रूप कर्म उत्तन्न होते 
है वुन्=तो भी वे, धसमवायिनः==समवाधि नहीं कटेः जाते । 

व्याव्या-- सम्बन्ध का सत्यन्नहोनान मानने पर भी कर्म से 
गूणकाओौरय्‌णसे कर्मा क! उत्थन्न होना सिद्ध हयो जाता है । क्योकि 
स्व्णेकार के कर्म से स्णं पिघलेगा, स्वणेकार्‌ का कर्मन होगा तो 
स्वणं भी नहीं पिषल सकता ! परन्तु कर्म के साथ उत्पन्न होने के कारण 
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संयोगादि ग्ण असमवायी कारण ही कहलाते है, समवायि नहीं कहें 
जाते! जो कौरण क्यं के साथ हर बम नहीं रहता है, उसे समवायि 
कारण कहते हं भौर जो कायं के हर समय रहता, वह्‌ असमवायि 
कारण हं) क्रमं कायं के साथ हमजा नहीं स्ताः वह्‌ कायं उत्पन्न 
करके स्वयं चष्ट हो.जातादै, इरुलिप्‌ कमं चायं का समवायि कारण 
नहा ह्ये सक्तः : जंतेष्टे क्ये बताकर कम्मद्वार अपने क्यं से निवृत्त 
हो गयानोक्र्मभी समाप्तहो गया ¦ अव कर्थ कै विना घडे का 
अस्तित्व तो रहेगा ही ¦ इसी प्रकारण भीकम का समवायि कारण 
नहीं हौ सकता । | 


गृणे दिव्याच्धदा 11२९ 


सूत्राथ---गृणण गुणो से, दिगू--दिशाभां कं सम्बन्ध भ, व्या- 
ख्याता == कहा गया ससन्नना चार्हएु । 
व्याख्या--गूणःको कम का समवायि कारण स्‌ होना कहा गया 
है, यैसेहीद्लिभी कम का समनपय कारण नहीह्‌ । क्योकि दिशा 
का कोई मूर्ति क्प अर्थात्‌ अकार-प्रकार नहह) व्ि आधारतोहैः 
जसे कहते ह कि मृन्घे एवं दिलामे जाना है तौ यहु पुवं दिशा आधार 
है, परन्तु जाने वलि के दिए समवायि फ्टणनहींहै। जो समवायि 
कारणन हो, वहु भी आघार हो षक्तादैः जसे घरमे मनुष्यै दो 
घर मनुष्य का बाधार है, ्षमनायि कारण हीं हे, 


कारणेन के{लः ।२६।। 


सूत्राथं -- कारणेन = निमित्त कारण होने सै, कालन्=्कालकोभी 
भाधार ही समक्षना चाहिए । 

व्याख्या-- काल भी विरु निया को उत्पन्नं नहह कस्त, उशलिण 
समवायि कारण सही, उसे पी देवस आन्य मग्न सक्ते ह । जैसे 
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वस्त्र के बनने मे धागा समवायि कारण है परन्तु ताति उनका मनाय 
कारण नहींहो सक्ता, ्व॑से ही कालः किसी कमं का समवाय कारण 
नही, निमित्त कारण हो सक्ता है । व्यौकरि दद क्म कराने निमित्त 
माचदहीदहै। साथ ही, काच भी असूत्तं अर्थात्‌ विनास्पवाक्ाहै गौर 
क्रिया मत्तं पदार्थोमेदही होती द, अभूते पदाथे मेनहीं होती । ईससे 
सिद्ध टोताहि कि काल आधारदही है, समवायि कारण नहीं । 


प्चमोऽध्यायः द्वितीयादि कम समाप्तम्‌ ॥ 


0 1 


सत्ये - ध्याय :--परथेसहिनिकम्‌ 
बुद्धिपूर्वा चार्य करृतिवेदे \\१।। 


सूत्रा्थं -- वेदवद्‌ मं, वाक्य कृतिः -वाक्यो को रचना, बुद्धि 
पूवा बुद्धि पूवक हुर्र है । 


व्यख्यः - ज्ञान के सभी साधन दद्धि स हौ उष्लब्ध इए है| 
जिक्ष मनुष्य मे वुद्धि नरह, वही मूखं कहा जाता है । यही बुद्धि का 
सभाव दे तो समहन वौ गन्त्री नही हो सक्ती । बुद्धि की तीव्रता 
दोने पर्‌ भी जान के रहस्य समङ्यें जने लगते ट इसलिए वृद्धि को 
परिपक्व करते, का विधान किया गयाः1 शिक्षा द्वार बुद्धि परिपक्व 
होती है ओर शिक्षित मनुष्यदही ज्ञान रहस्य समक्चचे में समथं हौ सकता 
है । वेद वाक्यों की रचना उसी बुद्धि का परिणाम है ओौर्‌ वे वाक्य 
अज्ञानियो को सूवृद्धि देने मे सहायकः चि होते द! यदि यह्‌. कतौ 
बुद्धि तो मनुष्य-मनृष्य का स्वभाविकमग्‌णरह, तो स्वाभ्राविक होने पर 
स मनुष्यों मे एक-सी वृद्धि नही हीतः कसी मे कम, किसी मे अधिकः 
हील पाया जाता है! इसलिए वुद्धि का होता नमिक्तिकू ही प्तसन्नना 
चाहिए ¦ जो अधनी वुद्धि काः विषः में लगाय ख तो उसकी वृद्धि 
विषय दतु वाती होगी अौरज्ञान माणि भः लमने पर ज्ञानं हतु वाली 
होगी .1 जिन्होने वेदो कौ रचना की, वे मतत्रं ष्टाः ऋषि परिष्कृतं 
अथात्‌ मजी हुई बृद्धि वले थे, जन्होने वेद जस ज्ञान के 
भण्डार को जन-कल्याण के लिण प्रस्तुत किया) स्वना वही करं 
स्ता है जा स्वथं अपने विध्य नं पुषं गास्टत होगा, जिस, 
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विषय काज्ञातनदहो, वह किसी प्रकार की रचना करने मं उथथं नहीं 
हो सकता । इस प्रकार, प्रखर वृद्धि द्वारा ही वेद-वाव्य स्च गेहूं, 
ब्राह्मणे सनाकं मिद्रलि ङ्खम्‌ ।।२); 

सूत्रार्थ --व्राहूरणे न्चब्राह्यण ग्रन्थो मं, संभाकर्माः नाम के साथ 
कसं' सौर उनके अनृष्ठानः आदि का वर्णन) सिद्धि श्लिमम्‌ वेद के 
विपय की प्रमाणिक्रता की सिद्धि करन वले चिह्न 

व्याख्या-- व्राह्मण ग्रन्थो म कसनुष्ठान्‌ कस्ते के विधानं जीर संल 
भर्थात्‌ उन कमी क्‌ नायं जादि लष्ठ कणन है निरुप्ते वैद 
विवय प्रमाणित हीना सिद होता) रन कर्मी के विधि पवक लिए 
जनि पर उनका. फल भौ यन्थो में वर्मन. किये अनुसार दही होता ह । 
हसमे भी यही सिद हता करि वेदो मं ज्ञान भरापड़ाहै वहू यथां 
है । उसकी शिक्षा पर चलने अर्थात्‌ दसा आचरण करने से काम्य कमं 
की प्रापि होती है । ब्राह्मण ग्रन्थों मे वेदानुकूल कर्मो क नियम, वेदों को 
प्रमाणित करते है, वयोक्ति, उन ग्रन्थों मे परोक्त तत्व-चान की चर्चा है 
ओर उसक्षनके प्रत्यक्षत कह्ने सेठ्सेवेदों की प्रकाश में लाने वाला 
लक्षण ही मानना होगा । साथदही उत म्रन्थों मे अधिकतर वेदो का 
व्याख्यान हुभां है ओौर कमं काण्ड तथा विनियोग जादि भी केहे गव 
ह! इससे ब्राह्मण ग्रन्थों को वेदौ का लक्षण रूप माना गया है 1 

बुद्धिपुर्वोददातिः ॥२॥। 

सूत्राथं-- वृद्धि पूर्वः ==बद्धि पूवक, ददादिन=दानदेने की बात कही 
गृ हे ॥ 

व्याख्या--त्राह्मण ग्रन्धं मे दान करने को बहूत जयहू कह ग्या 
ठै । वह दान की शिश्वा भी वृद्धिपूरवक ह्री वणेन कौ गर्ह । जैसे, पुथिवी 
मे वौजवबोयाजातारहैःवमे दी दने दिया जाता है) पृथिवी मं 
बीज बोनेःपर ही चेतौ उत्पन्न होरीहं बौजन वोने पर्‌ नहीं होती । 
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जिस समय बीज बौया जाता ह उस समय न कोई अंकुर एूटताहैत 
कोई फल उप्पच्च होता है । बीज वोने वाला किसान बीज वोकर अपने 
घर चेला जाता ह भौर वाद मे उसे जनाज से लहलाते हए खेत मिलते 
ह । उसी प्रकार दाने का फल तुरन्त नहीं होता, वह तो भोगे चलकर 
भिलदा टै च ब्राह्मण-ग्रन्थो मे प्रत्यक्ष फल वाले कम का निघ्न किया 
गया टै क्योंकि प्रत्यक्न फस विषथ-भौग सूप, दुः वाले ही होते ह उसे 
सुख नहीं मिलता ओर परोक्ष फल वाले कमं भविष्य अथवा परलोक 
फ} सध्रारय बाल द्वीन से विद्वानौं को ग्रहणं करते योग्य है । 


तथा प्रतिग्रहः । ५ 


युभ्राथं -तेधा उसौ प्रकार प्रतिग्रहः दानं लेना भी बुद्धिपूर्वकं 
ही कहा हे! 
व्याश्या--जंसे दान देना बुद्धि के अनुकूल कहा है.वैसे ही दान 
तेना भी वृद्धि के अनुकूलहौदहै। ब्राह्मण ग्रन्थो कौन सा दान लेने 
योग्य टै कोन-सा वही है, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्योकि 
सच्छे दान लेने का फल सष्ठ ओर बय धनसलेने में बुरे फलकी धासि 
हाती है । अते दान देनेमें गात्र, अपात्र का विचार किया जाता है 
वेसेही दानसं पातर अपाच्र का विचार अथवा प्राप हने वाता धन 
तसा ट! फलीभरूत होगा या नहीं होगा जादि गातो का विचार बुद्धि 
पूवक कर देन पर ही दानं सेना चाहिए । अनेकं बार बुरे धनको 
प्राति पर दान लेने वलि को संकट में पड़ना होता ह भौर कभौ जात्म 
सम्मत भी नष्टहो जातादहे। 
आत्भान्तरगुणनाभामान्तरेऽकारणत्वात्‌ ।५। 
 सुधरर्थ--आस्मन्तरगुमनम्‌ ननमनय आत्मा के यण, त्रास्मान्तरेनः 
भन्प आत्मा मे, भकारणत्वात्‌न=्कारणन होनेसे एक काः कल दुसरे 
को नहीं सिलता । 


= 
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च्ग्राख्या-- दान देने व्राले भौर दान लेने काले कोएकृ-स्ा फले तहं 
मिलता अववा एके के लिए दान कयि हुए कभका फल दूसरे को प्राप्त 
नहीं होता क्योकि, अपने किये हए कमे का फत्‌ ही अपने को मिलता 
दे । एक आत्मा के बण अथवा काये. प्राप-पुष्य जदि का फल दूसरी 
आत्मा सही भोग सकती ! पाप करने वाला शौर त्तथा भोक्ता कोई मौर 
हीने से बुद्धिजौव के स्थान पर मुक्तं जीवात्मा भौ बन्धनं में पड़ सकती 
है । अथवा पुण्य करने वालेकेपृण्यका फल पापी को सिलकर वह्‌ 
वन्धत्‌ से छृट सक्तः ह, इसत परमात्मा के सवे नियम भङ्खं हो जायेगे 
ओर पप-पुण्य में कोई अच्छई या बुराई न रहेसी । इसलिए यहीं 
मानना ठीक दहै कि दसरे के लिए कमं अपने कौ नहीं गिल सक्ते भौर 
जौ मोक्ष कौ कामना वाल पुरुषहै, -इन्हं इसरा ककम के भरोस्न 
रहकर स्न्यंदही सोक्षप्रासि का यत्न करना चाहिए । मनुष्य जो कमं 
करता ह उससे संस्र ओौर भोग उत्पत्ति होती है । कमं के अनु- 
शार उत्पन्न स्कर हु भोग के समय सुख या चदं की अनुभूति करता 
है । इससे सिद्ध होतार किएक के कर्मकरा एल दूसरा न्यक्ति कदापि 
नहीं भोग सकता । र 

तदुदृष्टसौजेन न विद्यते ।६। 

सु तराथ - तत्‌ वह्‌ फलः दुष्ट भोजने -=दषित अन्न का भोजन 
केरने मे, न ~= नहीं विद्यते = होता । 

व्याख्या---ःच्छा फल अच्छे भोजन के दान से भिततेगा 1 खरान 
अन्त दाने करने पर अच्छा फल वहीं मिलता । इसी प्रकार अच्छे आच- 
रण वले कोदानदेनेसेश्रष्ठ फल मिलेगा ओौर बुरे आचरण वातत 
को दान देने पर छराब फल पिचेगा । यदि ऊपर्‌ भूमि में बीज बोया 
जाय तो भन्न यहीं हो सक्ता । इसलिए बुदधिपुवेक अर्थात्‌ अच्छी 
तरह विचार करके दानि देने का उपदेश दिवा गणा. है, जो लोग पाभ 
कुपात्र का विचारः किये भिना, चाह जिसे दान दे देते टै, । उसका 
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दानं निष्फल होता ह ¦ इसलिए यत्तं ओर तपण आदिमे पापी ओर 
मूर्खो को भोजन कराने का निष्षधक्िया भया है जप्ता वीज बोया 
जायेगा वंसा ही धन्त उत्पन्न होगा, इम त्थायसे श्रेष्ठ भोजनः, श्रेष्ठ 
आचरणं वाल ननुष्यको हौ कसना सर्पि 1 

दृष्टं हुसयाम्‌ \७। 


सू त्रां -दुष्टम्‌ ~ द्षित भोजन से, हिसायान्‌ न्हिसा की प्रवृत्ति 
हती, 

व्य{ष्ध(---किसीकीश्रद्धानदह्य शौर धद्धापूर्वेकं भोजन कराये 
तो उसमे भोजन करने वालं कौकष्ट होन से हिसा माननी होगी । 
अथवा किसी पमु जादि को मारकर भोजन करना प्रव्यक्त हिता हैया 
जन्याय प्राप्त अन्त दान करता या भोजन कराना भी हिरा 
भावनादहीदहै । इसी प्रकारका दते स्वीकार नहीं केरना चाहिए । 
इस सूत्र का तात्पयं दान लेने घाले के सम्बन्धे भी यहु निकलता है 
कि जो हिसा करन काला अथवा वेद-विरुदध कायं करने वाला ही, 
उसे भोजने कराने या दान देने दाते का धल नही मिलता । इसलिए 
सब कर्मं बुद्धिपुवेक करने का उपदेश दिवा गया 1 

तस्य स्पपिव्याहार्ती दोषः ।८। 

सू ्राथ--तस्य उप द्‌ षित भोजन कै, समभिन्याहा रतः == खाने 
या खिलान से, दोणः दोष लगता है) 

ठप्रा<्धा == हिसा आदि पापकम के द्वायस प्राप्त दूषित भोजन को 
छनि अथवा खिलाने वासे दोनो को ही हिसा का दोष लगता है । यह 
हो सकता दै कि दाता या दान लेने वलि दौनींकोही अन्त के दूषित 
तेने की जानकारी न हौ ओर्‌ अनजाे दी किसी प्रका द हिसा दोग 
हौ जयदा ओर किसी प्रकार सै भव्यं दूपितं दुभा हौ परन्तु अनजाने 
टोषसैभी नि छिलाने वाघते दोनौहीः पर के भार्गः हीते ह । द 
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सुत्रं का अथे कुष व्या्याकारोते इसप्रकार भी किया है कि हिसा 
केरी को भोजन करानातो पाप दी, साथ ही उसके साथ दुसरे 
प्रकार के ठ्थवहार भी नरह सखन चाहिए । उसके साथ रवैटकर भोजन 
करना, शयन या देतिलिप्‌ भी जित है । दसवत) घव प्रकार के व्यव- 
हार में बुद्धिपूवेक विचर" करने फी आदश्यकता हं । बिना विचारे भौर 
बिना आचरण की जांचे किये, किकी सें, कि प्रकार का सम्बन्ध 
बनाना उचित नहीदं । टसा करते से संसग-दोष भो उपस्थित होता 
हे । दसरे के अवगुण अपनेगं भौ सम्भावना रखतीरहै। 
नदर्दष्टे च विद्ते !*। ~ 

सु चार्थान्=तवु == दोप, अदुष्टेन=दोष रहितं भोजन मे, न= 
नही, विदे == हता । 

व्याघ्या-- यी भोजन निर्दोष हि, उसमे पाप-दोष नहीं होता, 
उसके खाने जर खिलानि दले, दोनो ही फलीभूत होते ह) अथवा जो 
लोग दृष्ट नहीं ह पाप कमं नहु करते, उसके साथ व्यवहार या सम्पकं 
रखने में कभी कोद हानि नहीं होती । इसका तात्पयं यहु दहै कि अच्छी 
संगति भें खदा सु ही सुख है सौर बुरो संगति सदा दुःखदायी होती 
है । इसीलिए किसी विद्वान संतन कहा दहै । (संगति बैठे साधु की हरे 
मौर कौ व्भाधि \** अच्छी स्वति के प्रभाव से मनुष्य स्वयं तो सुद्धी 
रहताष्ठी है, इसरौं क! भी घुखी लनाता ह्‌ । 

पूनविशिष्टे प्रवृत्तिः 1) 


सूत्रार्थ --पुनः-=त्तिर, विशिष्टे = विशिष्ट अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषौ स 
ही प्रबर्तिःन्=ध्यवहार रखना चाहिए । 

व्थांख्या ~ जब-जब आवश्यकता हो, श्रष्ठ परुषां से ही स्यवहूर 
रखे । उही ऊ अप्चस्ण पर चले खीरनी कुष भी करे, उसी को उनित 
समञ्च । क्योकि विशिष्ट पुरुष. ल्चानी ओौर वेद आदि फा अध्ययन करते 
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वरल हने च धदष्वागै तजः नाः सरष्ड सेह ह श कयं (दिवाह्यक 
नड हौ सकते 1 ५ ली काथं श्रते है उदयं यतं कल्या कै" भवना 
हती ! इधलिय, ण्ड व्यक्ति र सस्सङ्धः स दध उठा क उपदे 
इसु महं । एदि हमं किरी वस्तु को अवश्यकता हतौ वहु वस्तु 
किसी इष्ट पुरुषके पास । उसीसे सिय इकक्तीहै) तौ उम्‌ वस्तुके 
प्रास करने कीदच्छा दही त्यम देनी चाहिये । तात्पये यहूहै कि दृष्ट 
पुरुष से जआवण्यक् व्स्तुभीनले, चाहं उष क्ष्ठु के लिना कक् भी 
क्य प्मो-त्‌ न्म्‌ रहै | 
समे हनि वा प्रवृत्तिः !\१९॥ 

मू त्थं - वा=अथवा, समे सामान था, हीनेन्=निर्धन में 
भी, प्रव्तिन्न्फ़ल की प्रवृत्ति निहित है । 

सपाय -- पष्ठ पुण धनवान 21 ठा पा उद अोघ्रके भस्माक्‌ 
हा, उषाः फः शद्धति म॑ वेत कौ कृ वरतं नही; । सदयकरी, ज्ञानी 
आदि श्रेष्ठ व्यक्ति पदि निधन ही सामान्यं हो--जिनकी समाय से कोई 
विप प्रतिष्ठडामसदहौ, ठो भौ उनकी सङ्गति करने म कोई दोप नहींहै) 
एसे व्यक्ति भी अपने श्रेष्ठ आचरण से यमन साथियो का हिति-साधनं 
कर्ने वाने होति दहै । इभी प्रकार म्ापात्यं भोजन या रूखा-र्खा भोजन 
मी यदि निर्दोष हतो खाने खिलानेसे केगेईबु ई कहीं! यदि कोई 
अधिक श्रष्ठ व्यक्ति दान कफ निपुन सिन सनै तो सामान्य व्यक्तिको 
दान दिया ना सतता टि, परन्तु उपर विक्त पाप दोप कौ प्रतरृत्ति नहीं 
होनी च ह्ि ! | 


एतेन हीनसमविशिष्टधा भिके्यः परस्वादानं 
व्याष्याटय्‌ ॥\१२॥ 


सूतच्राथ--एतेनन्= इस प्रकार, हीगसमविशिष्टरधा्मिकेभ्यः == हीन 
समान, विशिष्ट तथा श्रेष्ठ धार्मिक, व्यक्तियों से ही षरस्वादानम्‌= 
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दुर्‌ "मा दनु-दन नत, वप्रयम्‌ स्तक मया द । 
मप. उनि, तिनिश वक्ति, गपा नप्क्ि श्रध दीन्‌ व्यनि 
कोद देन 21 उनः श्ना गहनः दिष्ट पणः द ठन दी लाम 
लिन क। धु नियथदहै । दृते धत छत लेभ पभय दाना हीः अर्थरत्‌ 
नीची वेणी काष्टेया शता रथच वर्‌ क्रा ह अश्‌ णते से 
दिणिष्टहै भौर परामिक दै, उसंरू ष्ठन र्ना चत । परन्तु, पपि 
केम करन दाला या उपयोक्ष्ये प्रनृत्तत ह वयोकरि दानि का धन 
चोरी अदिं कानदहे। द्योतः क हृ तौ पकड़ जाने पर दान देन 
वाला खङ्कटरमे पड पकता; कि्यी का हिष्ट करके सिया षया हौ 
तोभा बन्धन हो सक्ता ओर्‌ निरफ्याधद्रनि हु भी दमरे का सप 
यध अण्न सिन नगृ संख्नष दै | नुषठ च्मक्ति द्य सूच्र का ययं जनगदष्ती 
धन नेदे के प्ये कर्तेद भौर हान क्षम विणिष्ट धर्पमिकेष्यःः क 
त््प्य चोर वर्तसे वतरा 7 । नन्या पन द भोजननंहोतो चोरौ 
पर यह चोरी केर, फिःः वेध्य कैः 
यहा, फि7 धिम कै यष लर पिर फी सवण्यकतःहेतो चम यार्न 
व्राह्मण वृ बह चौरी कर सक्तः है) परन्तु हमार मते मंरसाक्त्ना 
ठीके नहीं नान पड्ला ¦ क्योकि चोरी कर्के धन लेन भी हरा जादि 
दोप के अन्तत हने ठगिति क प्रसेक उपस्थित ह्रौ उमेगा, जिसय 
निष पूवे सूदो णे स्वयं सूकर कम चुके द) 


1 #. 


1 


रि 


तथ्‌; विरद्धानः त्याभथः: 1 ५२।; 


दुत्राथ--तथ्रान्डती प्रकार, सिर्दालामसचेम विरुद, आचरण 
५ है 
वानो का भीः; त्याभि करना चाह) 
ठ्य ~ धम -विष्द कायं कलते नाले पापि) वृ दान-स्वीव्‌र 


करना तौ निषिद्ध र्कृहा जा चादि स्वरं ~) उस व्यक्तियीसे भी दन 


लेने का निषेध क्रिणाग्या हि, जो वेद मास्त के विरुद्ध आचरण 


८१४ ८ 
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कस्ते है, जैत तर्स्तिकि दि) जौ व्थक्तिं ष्यम्‌ फो क्र भ शाति शा 
न मे विष्ठा नही स्खते. परन्तु, दान लने वाद कनं निरैतता आदि 
से प्ररत हकर दान फर दवा नान कप्रातै के लिट डाच इते हट 
सा किपः जच्य जावना के वजीभूत टौक्तः धेच फो अन्त स्ना चाहते है, 
` उनका दाग कभी स्मीकारन कसना चाहु । क्योकि उनका दन अहु 
क्र नौर मिथ्याधिमान के कारण दूषित ह्येता है ओौर दुषित्त धनकते 
ग्रहण करने क्रा दवं सूरे स्पष्ट निषेध किष जा चकत! है) 
होने परे त्फागः 14४] 

मु ~ श -परे दादा के, हीर न्क्व भादि चै हीन होने पर, 
उमस त्यागं करना हीर 

नम सप(~-यदि दाता वभ्तिकनोद्ै, दादे 
प, चयं आदिमे हरीन है अर्थन्‌ नीविक्रा के लि अनस्य कर्मं सरह 
स्ता, ट बोकर जीत्रिकोताजतिकेण्नाद ख उभ्या, अधये स 
घन्‌ कमातादटै, से दःताकादाने क्षी तयग देना रहिए । म्‌ 
क्रा ते हण स का सरथं टस प्रकार किया कि हीत कतमं वाले खा 
अधर्मी सनुष्य वकम स्वेथा त्याग केश । यदिर्पेभृष्दं नेगी होती उसे 
भोजनभीनरदै) क्योकि लोक-विरुह कायं करते दले का जीरित रहना 
भी आवयः हीं । परन्तु सा क्ये कर्वे वाते का जीवितं रहन 
भी आयण्यक्‌ नहीं | परन्तु >्धा कायं करना चि पनीत नहीं होता 
क्कि, अधर्णी शी यदि भृटा तो उरे भोजन देकर प्राण-रक्ना फेर्नी 
चाहिए ओर उचित शिक्षा देकर सही मार्गम पर लाना चाहिए । किरी 
करो असहाय वस्था मे मरनेदेना भी हिसा ही ह! इसलिए, यह्‌ 
मानना ठीक द्वकं दीन कमं वालि दाता का दान स्वीकार न करे ।' 

स॒मे आत्म त्यागः प्रेरित्मागी वा \\१४।। 

ए थ समे ममानता मे, आस्म-त्थायःच्=पना व्याग करे 

वोनया, परित्यागी = दरसरे का त्याग करने व्राला हौ जाय । 
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;{ छ्व----यदि दाता वीर् देम देने दाति दोगा केले गण. ऊर्म, 
प्रादि यभामदहै तौ चाह अपद पार का असन वा छन उस देने ५ उर 
न्कथं सं सै टसम समान फल ही होताह। वान्यः हु ६ वि, दाता 
सीर दान ससं वात एकमे कमं वतिय त्रान, धर्म, वर्णं वादि मं 
समान है तो बवेश्यकंता पडग पर काहे जो, चहु जिसकी वस्तु जापस्च 
मेदेदंपण्वंले ले, इसमे दान देता था दान लेना नहीं कष जा सकता । 
यह्‌ तो परस्पर का व्यव्हार मात्र हीमा । इसमे दोनों का समान उप्‌- 
कारदहोनेतेलेने देने का कोई पृण्य था दोष उपस्थित नहीं होगा । 


विशिष्टे आ॑त्मत्याम इति ।1१६।। 


न्‌ 


सू्ा्थं-- विशिष्टे नन्यदि विभिष्ट परै ततो, आन्मन्मायःन्=्मधना जी 
स्यात्‌ कर्‌ । | 

-प्रद्मा- पात्‌ दाता अपने स ष्ठम्‌. ण-कमं कालाद ततौ उसा 
नधननने वयोः श्रेष्ठ पुर्णा क्ौतोदेनादी अच्छादि। स सू 
क्ा्थयह्‌भीहौी सक्ताद्रैकिश्वष्ड पुर्षसंकंट मे है तो उसकी 
रक्षा करनी चाहिय, चाहे उसरी रक्नाकरनेमें अपनेप्राणहीक्यो र 
उत्त करने पड़े । इस प्रकार जो कायं करे वुद्धि पूर्वक ही कृर्ना 
चहिए । 


।। दष्ठोऽध्यायः प्रथमाटहिनक समाप्तम |¦ ,. 
षष्ठेऽध्यायः-दित।याहिनकम्‌ 
दृष्टाहष्ट प्रयोजननातां हष्टाभावे प्रयोजनमस्यु दयाय ॥१।। 


सूत्राथं-- हृष्ट अहृष्ट प्रयोजनम्‌ == दृष्ट गौर अहृष्ट 
प्रयोजन वलि कर्मों में, टहृष्टाभावे=हष्ट का भभाव वाला 
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(१ 


(नी ~ गा क शया१्् [1 ४५ ~ { [# | १; न क्न ~ 
= --ऊ > वु दह्‌ £ ।* (प (ग< प, टतः ची जेस 
६ 
= त ५ [ 1 # 9 > ३, ऋ 4 [2 = 42 क क नि क कु-> प कोन्यो नामचछा। पनि ज नि 
गर्ता-यीज दान्फाः पन कृष दिन दद ही समाज सव््छ टौ जाता 


र 1 ओर्‌ चद्ष्ट फमं वहु दैः लिश्वक्रा फल प्त्यक्न रूथ सं न सिर्ठतता । 


[म 


परन्तु वहू कमं ही, जिसमें प्रत्यक्ष फलन का अभावं दै. सुद्ध देन वाला 


४१ 


® 


र क्योकि, उश्च कथं पे पटो कर सुद्ध तिहितरै ! दात्प्यं कहूष कि 
कमं दौ एकारकै है--- एक दण्ट, लिसका फल द्ग लोक मं त्था नीध्र 
सिन जाताद्ै भौर द्ग अदुष्ट, जिसका फलं इय रक मेँ सही 
परसो गें निचतता दट। यहु अदुष्ट कम ही तिप्ाम कर्मं बहू गथा द्वि । 
दसमं चमी घ्न की टच्छः नहीं होता, कड तत्वज्ञान वी द्रवनि 

त कमं ठे प्रण मनुप्य की इहृलौकिक आमैर प्राः 
मातरर विणथ-सोरं क्ले त्छाग कर आत्म-चिन्तत सं लम जाति है 
मानिक दुय का आभास नहीं होता, इसी-को दुःख की तितर्ति 
रयाद्‌ रुदत कहा गयराद्र गौर्‌ पान्लौक्तिकि सुल इम्‌ प्रकार स्िलितःरट 
कि मनुष्व को जवं डलत्म-ज्ञान ददो जाता हि, तथ उसके घ कर्मा 
क नाग होकर मोक्ष की प्रासि हष्ती दै । अथवा किनका कमं उतना 
उक्कष्ट नहीं होता, जिससे कि मोक्ष भ्रा हौः ठत साधक 
ण्न अदुष्ट योल वराद क्म स धट प्रररज्छ वहि हौकर पुनलन्म सं 
सु सोग्त ट) दभर शद्ध होतः ३ कि प्रत्यक्ष फल देने बाले कर्मस 
परलोके शखर देन वाने कमं अधिक श्चष्ठ दै । अव उन कर्मोको कहत 
टै मौ अदष्ट प्रयोजन का सिद्ध छग्मै वाले ह्‌ । 


५ # 


॥ 


अभिषेचनोपवासत्रहयाचयं गरक लवा रवानप्रस्थयज्ञदान 
प्रोक्नणदिडनक्षे तमन्वकालनियमाश्चरारृष्टाय ।२। 


त्राथं--अभिषेचनोपवाद=मन्त हारा जल के छीटे ओौर 
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पवान्‌. उह्ययय = दन्तिः नवथ, गु्छु-दासन्-गृर्‌ द, यायम म॑ 
सहना, वानप्रस्थ =कानज्रस्य अपय भह्यं ऊरना, यज्ञदानन=थ्ज्ञ खीर 
दान्‌ कमन. वरोक्षणन=नन ते शुद्धिं छरा, दिद नेन्न; ~~ दिछा जीरं 
नलद का नाने नषना, सन्तरकाल नियमनं सौर काल अदि नियमों 
का ध्यान रना, अदृष्टाय = अदुष्ट प्रघोजमं यालि कर्मं के लि, च~ 
शौर दृष्ट फल शले कमं के लिए भी अिण्यक द्वै । 

व्याष्यरा-- स्तन भादि य निदत्त होकर ब्ि का विचार कमते 
हृ अर्थात्‌ पूवं दिणाकी मोर मूख कमते वमे खीर कर्म प्रारम्भ करने 
मेज्‌म नक्षत्र तथा समय का भी ध्यान ने | फिर मन्त्रोच्चारण करते 
हु सिर पर.जलके टीट से मेभिरेचन करना चाहिए । कर्मानुष्ठान 
के समय, ब्रह्मचवं पालने क्रे ओौर गुमके सश्चत रया चिम पत्रित्र 
स्थानम रह | गुस्क्रल-वोम इसलिःट कहा गया है कि कर्मे कौ 
विध्न उपस्थित क तौ गुरु का ¶रामणे तुरन्त प्रास हन स जघ्न दूर 
हो सकता है } अथतः वानप्रस्थ आश्रम भं दीक्षित होकर वह क 
नियमों का पठन करं । अनृष्ठान मं मन्त्र का बुद्धिपृवैक छटि क्योकि 
सरल वौर शीघ्र फलक्रारी मन्य ही सृसाध्य हता है । वितं के 
अनुसर उपवा, यक्च, द्रान दि भी करे । इस प्रकार, व्रिधिपूर्वेक 
कर्म करने स अदुष्ट प्र्ोगन वाचे कर्म सिद्धहोते हँ ओर दृप्ट प्रयोजन 
वाले कर्न भी विधिपूवके कथि जानैसेही फल देते टै! रसलिप्‌ विधान 
क पालन अत्यन्तं आरण्यक दै । 


चातुर न्नस्यपरवल्ाः जनूर्पधास्च ।;। 


मूत्राथं --चातुराधस्यम्‌ न=चारो आश्रम मौर उनके नियम, उपध, 
== उपनियगः, अनुप्धाः अनुपनियप, चन्=्परीर सभी मान्यतां का 
पालन करना उचितं है! 


प. 
| 
ईश 
५ 
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(1 
(८. 
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व्यान््या-- आश्रम पर चार--त्ररच्य, गृहस्थ, वनिध्रस्थ ओर 
मन्या, तन चरौ (थस के पृथक्‌-पृथक्‌ नियमः हँ । जव, जित 
नम्‌ प द तव, उद अधरम य्‌ चिम, उपवियस्‌, विधि-विधान 
भादि रः पतिन करना अत्यन्त आवण्यय, है । जनुषा वंन र्थं घद्धा 
भी है । दका तात्पयं यहह क्रि अपने आश्रम के आचाट-विचा्तेमे 
द्धाभ्नी रखनी चाहिए | उर्योकि, धद्धाहोगी त्ख उह कं मनसे 
सा, अत्या धत के विना भ्ि हया काय कभी फल नहीं देता 
इसलिए, जा कर्म किय जाय, तसे बुद्धिपृकेक करे, वही इस मूत्रका 


आभरय है| | 
भ{वदोष उपद्ाऽदोपानप्चा ।५। 
सत्थं --भाव्रदोन. = भां रोप, उपा उर्प्ा, अर यदोः 


= प्व्मं दोः नं होना, अनृपघ्रा अनुपधः कट मवद । 
व्यद्या-- भत र दोष अर्धान्‌ राय द्रप, प्रमाद, यश्चद्धा, अहंकार 


तमन, परनि दि जो मानसिक दोप है, उन्ह (उपश्चाः केहूते 
लार्‌ "पधा के विरजो 7क्षणर्है, वे अनूपधधाके समने चाहिए अध्‌ 
न, व राग्य इत्सद्ध संयपर, गम्भीरता आदि ग्ण अनुफ्धाके 


कहं गये) यह्‌ दोनों प्रकःरकेम्‌णया कर्भ अज्ञान यानान के कारण 
ही उत्पन्न होते < 
परदिष्टश्परसमन्धस्पशे प्राक्षितमभ्युधितञ्च्‌ 
तच्छुचि : 1५ 

सत्राधथ--यत्‌ न्=्जो वन्तु, इष्ट == इच्छित, रूपरसगन्ध स्पर्णमु = 
रूम, रक्ष, गन्ध भौर स्पर्शं वाली है, चन्=मौर, प्रोक्षितमुन्= मन्त्र जत 
स ग्ट ओर. जभयुक्ितम्‌ =-विना मन्य कै गोधित 2, तत्‌ वह्‌, जति 
ण्‌ द्ध टर ¦ 

व्याख्या-- जो वस्तु छप, रस, गन्ध्र स्पर्न्ं त्राली दिखःई देती 


१९४ | | वलेिकनदेजन 


= छन्टे परम + यस जडं क्थ! सा पकता ह ननन वस्तुत सुस, 


५. { ~~ भज (= ० ठ {सि य ष = + "च 
भ। टु, (जनह यट अरत कैः सिय तच्छे सा चष्यकतः वहु हत्त 
^ ष्‌ ि सर्य ष = [ शि नी या (न + [र न्य्व 2 "त्स ४ स = अध्‌ ५ 1 
सयात वस्व्यह्ी वित्त हु} हष पचर प्स्येकं वस्तु.का उपयो 


अशुखोति शुदप्रतिपेधः ।६ 


सुत्रं ~ गृनिप्रतिपेधःन=जो वस्तु णृद्धन हौ उसे, अणुचीति== 
सशृतित्र कहते द । | 

== {3 ध ध्य ध = स = धटः =, ~+. त 

व्या्या--जो ञस्तु मगुद्ध ह उही अपविदर ह । जिसमं णद्ध ठस्तु 
से विषमी हो, चरे सण वस्तु । । 


सथ्ति य्न 1७ 


सूतराथ--अर्थन्तिरम्‌ == जिन वस्तु मे शुद्ध" शब्द का व्यवहारन 
री सके, वहे, चन्=्भी अगद ही हई ! 


व्याख्या -जिष वस्तुको शुद्धेन कह सके, वह वणद्रही हृद्‌ । 
जते धन कमाने में कोई दुष्टता नहो नो भी किती प्रकार के अव्याव- 
हारक नाव अः जानेस चह धरः दृपित मान जायगा । कटी नलं 
दुपित्त है गौर वहं अन्न मे मिलकर उसे द्पित कररहाष्ै, तभी उ 
दरपित ही मानना होमा ! व्योकि, उससे हानि की सम्भावना है । 
अथस्य शुदि्रोजनावभ्युटयो न तरिदयते नियमा- 
भावात ।८। 


सूत्राथं -नियम-अभावान्‌ नियम के अभाव से, अयतस्य अहा 
करने से, अभ्युदयः == कल्याण, न व्रिद्यते = नहीं होता । 
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याख्या-जो व्यक्ति हसा आदि के नियमो का पालन नहीं 
करत ¦ उनका यद्ध भोजन भी कल्याणकारी वही ह । नियमाभावः? 
पद से तात्पयं वेद-विदित आचार दे है \ इप्लिए वेद के उपदेशा कं 
प्रतिकूल आचषण्‌ करये वाले व्यन्ता ऊ ठह मोजन करने का मिव 
स॒परञ्लना चाहु ! वेद-रिक्छ ादरणमेद्ठ दःलरा, चोरी करना 
व्यअिदार आ{द अपकथं तथा पम्-धन अपहरण करना लाद कचा 
भ्मिलितषहे। दमे व्यक्तिके यहाँ शध श्वौजनं धी त्यागने यीग्पहै) 
इी प्रकार वेद-विरुद्ध आचरण करने वाले क्रा भोजनं, करना भी 
निषिद्ध है । इय प्रकार पापकम करने वाली के चहं भोजन करनाया 
एम व्यक्तियो को भोजन करावा ददुचित मातेना चाणु 1 


चितवन न्वदमस्य || 


सूचा --वा अथवा, यमद्यन्यम को, भ्र्थान्तिरः न्प 
अर्थं होने सै, विद्यते-- श ढ भोजनं ऋ महत्वे ह । 

व्याख्या--ह्सिा आदिके हारः प्राप भोजन, चाह वहु पवित 
व्यक्तिकेददयहीदियिगयाहोतौ भौ नियमे अन्तर हने से अर्थात्‌ 
पवित्र भोजन जिस प्रकार प्राप्त होतादै, उस प्रकार प्राप्त न हुनेसे 
अपविच्र ही माना जायना । इस प्रकार अपवित्र भोजन का तिपेध दहन्‌ 
सेग भोजन काही महत्व सात जातादै) 

अस्ति चाभातचात्‌ 1१५ 

सूत्राथ--च = मौर, अभावात्‌ = दाता नियम पालक ही, एन्तु 
उसमे श्रद्धाटिका अभाव हो, तो भी, अक्तति=क्ल्याणकारी नहीं 
हता | 


व्याख्या--खाने वाला था खिलने कालां वेद-विहिषत्ं नियमों का 
पालय तो करता है, उसके भोजन करने-कराये तै श्रद्धा नही, 
तो भी नह भोजन कल्याण करन बाला नहीं होगा । तात्पये, यहु दै कि 
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सश्चद्धा से दिया हुञा दनि फंलदायकं नहीं होता इसी प्रकार श्रद्धानं 
होतो दन लेना भी नहीं चाहिए । मन में तो यहु दै कि यह्‌ दान 
हमारे लिए कल्याणकारी न होगा, फिरभी दान स्वीकार करर लिया 
जाय तो अमनी इच्छा के विर ग्रहण किया जाने से उस प्रतिग्रह को 
भश्रद्धायुक्त ही समन्नना चाद्िए । यही भात दाता के सम्बन्ध मेभी 
लागू होती टे) 
सूखाद्रागः ।११। 

सूवराथं -- सुखात्‌ सुख से, गगः = विषयो मं आसक्ति होती है, 

व्याख्या-- जिस काये मे सुख भिले, वह॒ कायं विषयों मरे यासक्त 
करने वाला हौताहै) रूप, रग, गन्ध, स्पर्म आदि को सुखदायक 
माना गया है । क्योकि, सुन्दर नारी पर मन मीहि हो जाता है, 
सुन्दर भवन, व{य-बगीची आदि को देखकर वहीं रहने की दच्छा 
होती ह । उत्तम स्वादिष्ट पेय पदार्थं या भोजन भिले तो उद छोडने 
के इच्छा नहीं होती आर सगन्प्रित द्रव्यो की मादकता मं भौ जीव 
मततवाला हो जाता है । किसां लावण्यमयी नारी का स्पर्णं प्राप्न होते 
ही सनुष्य अशव्यात्मिक विष्यो को भ्रुल जता) इत सभी कै द्वार 
मनष्य को सुख कौ अनुभूति होती है भौर जसे ही मन इन समे रमा 
कि फिर षुटकारा नहीं हौ सकता । यही आसक्ति है, इसी के कारण 
ढष क भी उत्पत्तिहो जाती है । इनमें से जिस वस्तु का अपने पास 
अभाव हुआ चह दुसरे के पाप दिखाईदेतो उक्षे द्रंष उत्पन्न हता 
है ओर दवष सब लड़ाई-जगडो का मूलै ही इसलिए आत्म-कल्याण 
चाहने वाले पुरुषों को इन सवका त्याग करना दी उचिते अताया गया 
दं । | 

तन्मयत्वाच्य ।१२। 

सुवाथ--तन्मयन=मन्मय हो जाने से, चन्=भी राग आदि, की 

उत्ति होती ह्‌ । 


अ ६ ञं ध = 
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व्थाःया- ज्रि्नी इद्धियजन्य विषय येतल्टीन हो जने सेभी 
गगद्वप भादि उत्पन्नहो जते हैं । जैसे किसी एक स्री की सुन्दरतः 
पर दो मनुष्य आकर्षित हो तौ त्रे परस्पर प्रतिदन्धी समत्ते हृए्‌ सगङ 
सकते हैँ । यही बात रक्ष, गन्ध, सश्च के सन्वन्ध मे समल्ननी चाहिए । 
जिसके पाम्‌ वहु वुं सा्रन कौजूद दह, उसके नख को देखकर लिसके 
पान यह्‌ साधन नहह, देद्रष करने लतं है जीर कमी नी इसका 
परिणाम भयद्कुकर्‌ निकला ह । चोन, इकेती, अपहुरण, बलात्कार 
सादिका कारण भी विपयोमेंतन्मयतादहीह ! किसी म्त्रीको देखकर 
उसमे तन्मयहो जने पर ही जरहरण या कलात्कारक्ये घटना वित 
टोगी । परधन को देवकर, रस प्रास करने की उच्छा का दुढही 
जाना भी तन्मयदा ई। दहे, उसके प्डिणास स्व्यं चरी, डकैती आदि 
ककर्म डते 2 मौर तमी-कभीतो हिषामीदह्‌ा। जाती द) 


अ= ।१२। 
सु तथं -- अदुष्टाद्‌ =अदृष्टस, चमीडइनदोपो की रउ्त्पनिदहं 
जानी दहे । 


व्याद्धाः -- दृष्ट पूव-जन्म के कर्म इ उत्पन्न होन बलति संस्कार 
समे कहते ह । इन संस्कारो द्वारा भी रागनद्रप को उत्पत्ति होना 
मम्भग् टं । किकी पहिल जन्नमेकिमी व्यक्तिसे द्रं रह्मादहोतो इसं 
जन्म मं भी टससे ट उतस्पन्नदहौो सक्ता ई ओर किक्षी स सित्रता 
न्टी द्ध तो उरासे मित्रता हो सक्ती है! इस जन्म में अकारण दही 
परस्पर शक्रृतः होते हण प्रत्यक्ष देखते हँ, वहु पूवं जन्म के संस्कारसे 
होधा है । दनलिगे, सगदं पका, अदृष्ट हारा उस्न होना भी स्वीकार 
करियागणा द) 

जतिविश्वनान्य १५) 

मूताः -मातिवि्ःन्‌ जाति विशष ५, नर्मः, रागं ५ 

| उत्पति होती । 
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उधाख्या--जातिं चिशप यां पदाथ विशेष भी रागदष का 
कारण हौ सकता टै । जसे, मनुष्य, अन्न, फल-फूल, दुग्ध आदिकी 
इच्छा रवते ह; परन्तु घास, खली, कटिदार दस्तुभौ को नहीं खाति 
वसे ही पशं के विषु वास, खली भादि ही अधिक श्रिय हु । बहृत-से 
पश्‌, कटि कोया कड्वे नीम आदि को साना पसन्द कग्ते ह । इसी 
प्रकार मनुष्य का तपे, सिह भादिसे दप होता है जौर वह भयके 
कारण उनसे बचने की चेष्टा करताहै। सपं आर न्यौले वनद्रषतो 
प्रसिददहीहि। इन उन्हुरणो सै श्दिहोता ह कि जाति विन्निषततास 
भी दामद्धप को उत्पत्तिहोहौो सकती है) 


दच्छद षपूविका धर्माध्मप्रवु्तिः ।१५। 


मू नर्थ-इच्छा-दर प-पुविका = दच्जाशघर्थात्‌ राग यर्‌ द्े५ ऊ द्वारा 
धर्म-यघर्म-प्रवृत्तिन्=धर्म या अधर्म मे मनुष्य की प्तरि होती है। 


व्ाख्याः--दग.या दषस धसं या जधर्म कार्यो मे प्रवृत्ति होती 
ह्‌ । इच्छाके द्वारा मुष्य यज्ञे, दान मादि ग्भ कर्म करता है ओौर 
हष से कायं भौर अधर्म कार्य केभी साधक है। किसी व्यक्ति को 
धर्म काथं करते देखेकर यह विचार उत्पन्न.होकिर्मँन्नी इस कार्यको 
करू तोमरा नाम ठौोमा। यचपि उसमे धर्म-कायं की प्रनृनि नहीं 
धीतोभी वहु ईर्ष्यां गौर नाम कमाने की इच्छा से धर्म-कायंनें 
प्रवृत्त होता है, इसलिये इस वर्ममे गग ओर द्वेष दोनों ही कार्ण 

टै, इसी प्रकार किमी स्यीमं णव व्रयक्तिका प्रेम ह जीर स्वय 
यसं पर पअरधिकार कथ्नतौस््रीमे भागक ॑स्गं छग वम अधिक्षाः 
करने नलिसेद्रप उतश्र होने से इनम भी यगदरेष दोनों ही अध 
कै करण वनते टै । 


तत्संयोगो विभागः १६ 


थ-- तत्‌ = उप धम भौर अधमं करी ग्रद्र्ति से, संयोगः 
म भौर्‌, विभागःन्न्प्ररण होताद्टै 

व्णास्या- धर्म-अधमे पर्‌ ही जन्म-मरण निर है; धर्म भौर 
यधर्म दोनी का चक्र चलते रहने फे कारण मरने-जीने के क्रम लर्ण 
रहता है । यदि ध्म-जधमं कमं छेष त रहे तौ उनके फलस्वरूप भोग 
को जवम्यकतान रहं भौर जब भोग नहीं रहा तो जन्छ-मरण भौ 
समाप्त) गश । उस धर्म-अधर्म का कारण सगनद्रेष है, इ्षलिम, 
सगृहरत स फी जाजागमन्‌ वन्‌ हाना समक्न चहिष्‌ | 


आत्मकर्मसु मोक्षो व्याख्यातः ।१७। 


राजाथ --भात्म-कमेसु = आलत्म-त्ान प्रमि वाले कर्म से, भक्षः 
मुक्तं होना, भ्याख्यातःन=कृहा गया है । । 

व्यास्या-- संर आत्मज्ञाने हो जाताह, तभी मोक्षकी प्रापिही 
कती हु । माध्मनाति क प्राप्ति कं लिये भी क्म कौ अवश्यकता होतं 
है शीर कर्मद संसारिक विपयो फा त्याग करना भौर आत्म्चितत में 
तत्लीन होना । जघ तक विषय-भोगो का त्याग नहीं किया जाया; 
तदच तक भात्म-ज्ञान का साधक कर्म वन ही नहीं सकता} जपे प्रकाश 
से अंभेरानष्ट्हो जाता, वेसेही मनको वश मे करने से विषयोंका 
नाण हो जाता है) इसतिए, मोक्ष की कामना वाले पुरुषौ को विषर्यो 
के त्याग काः प्रयतत करना अवश्यक है। 


॥ प्ष्ठोऽव्यायः-द्विीयाहिनक समाप्तम ॥ 


१ 


सप्तमो, € ---पथमाहत 


उक्ता गुणाः ।१। 





` सूत्राथ--गुणाः = गण, उक्ताः -क्हजा चुके है| 
व्याख्या -- प्रथमाध्याय के प्रथम आद्धिकमे गणो की व्याख्या की 
गई थी, इसमें रूप, रस आदि चौबीस गुणों के नाम बताये गये ये 
अब उनगगुणोंकी परीक्षाकरते हं । इस आशह्भिक मे नित्य, अनित्य 
पाकज, संख्या भौर परिमाण इन पाच प्रकारके गणोकी परीक्षाङी 
जायगी । 


परथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शाः द्रव्यानित्यत्वादनि- 
त्याश्च ।२। | 


सूताथ--पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शः पृथिवी आदि के रूप, रस 
गन्ध ओर स्पशं वह गुण, द्रव्य-अनित्यत्वात्‌ = द्रव्य के नित्यन होने से 
अनित्य अनित्य, चन हीरहै। 


 व्याख्या--पृथिवी जल, अग्नि, वायु इन चार पदार्थो के रूप, रस 
गन्ध, स्पशं यह्‌ गृण कहे गये है, यह्‌ नित्य नहीं अनित्य ड । क्योकि यहु 
गृण नाशवान्‌ पदार्थे ही पाये जति हैः ओर अपने आश्चयं के नष्ट होने 
केक्षाथहीनष्टहो जातं) जसे चस्मे का रूपं कै नष्ट होते ही 
समाप हो जाता है । इससे सिद्ध हुमा कि गुणों ऊं आश्रयन्रूत पदा्थंही 
नष्टहोजतेदैँतौ गुणभी नष्टहौ हो जायेंगे । इसलिये गणो क 
अरनिन्यता कही दहै । 


५ 8 ना०१ | १७१ 


एतेन नित्थषु निव्यत्वभूक्तमर्‌ ।२। 
सूमा्थ--ण्तेन उन कहे हुए. नित्येषु == नित्य पदार्थो मे, नित्य 
त्वम्‌ र क्िल्यता का हाना, दक्तम्‌ कहा गथा हे । | 
व्थाष्या--जिन द्रव्यो का नित्य होना कहा ३, वे द्रव्य नित्यङ्क। 
दस क† यह तात्पर्य है कि जिस गुण का साश्रय अनित्ये, वह्रशुणभी 
अनित्य ह, जिसका आश्रय नित्य रै, वह स्वयं भी नित्य है। इस प्रकार 
नित्य, अनित्थ की परीक्षा की गई । 


अप्तु तेजसि वायां चनित्वा: द्रव्यनित्यत्वात्‌ 1४। 


सुत्राथं -- द्रव्यनित्यत्वान्‌ नित्य होने से, अप्धुतेजक्िवायौ 
जल, भभ्नि शौर प्राय के परमाणुभों मँ रहने वाचे गुण, चन्=भी 
नित्याः नित्यहीष्टे। 

व्याद्या --जल कं परम्राणुओं में शूप, रघ, स्पशं कं स्वाभाविक 
होने से उन्म निच्यताभो ही सक्तीहै। अग्तिके परमाणुओं कं कूप 
ओौर स्पशं निन्य हु सक्ते भौर वायुं के परमाणुभोमे स्मशंगुणको 
नित्य माना जा सकन है । क्योकि द्रव्य नित्य होगे, तभी उनके गृण ` 
नित्यहो सक्ते) स्प आदिगुणमं, एके दुसरे गणका प्रतीतिन 
हानि स, उनमे किसी प्रकारके विकार का होत्ना भौ नहीं पराया जाता। 


अनिल्येष्वनित्याः द्रव्यानिन्यवात्‌ ।५। 


शू चाश्-- द्रव्यानित्यस्वात्‌ द्रव्य के अनित्य हौ भनित्यपु = 
नित्य द्रव्यो मे, अनित्याः न्त (ण भी अनित्यदहोति टै 

स्प्राल्या तो करय ण्ण परनिध्य द्रव्य है, उनके गृण भी अनिध्यटे। 
तल आदि पराथ सासत्राम्‌ ५ देसलिये उसके गुण गी नाश्चवान्‌ ट 
रमजन हि । चयोकि, जिक्वका आश्रय ही नष्ट हीने वाल्लाहै तो वह्‌ 
आशित अविनाशी कंसे ह सकता 


१७२ | - { वंशेषिक-दर्शन 
कारणयुणपूवंकः पृथिव्यां पाक: ।६। 


सुद्र --पृथिव्याम्‌ न्=युथिवौ मः प्राक; ==पकेन कै शृण उत्पन्ने 
होते दै, वे, कारणगुणपूदेकाः=-अपदे-अपने कारणसेही प्रकट होते 


व्याद्या--पुिदो त दखर द्रव्या कःस्यथ पकङ्र्‌ जोष, रयं 
सद्गण प्रकट होते ह, उनकी उत्पत्ति अपने-अपन करणास द) हीर्व 
है \ अर्थाद्‌ जसे गृणकान्णरकेः होगे वैसह गुणक्यंके होगे । जसे, 
लाल र्कम से बुनन पर ल्लरद्ककारही वस्र होया, र्णममें 
तूने सये चस्त्र क रमी कहग ओर उक्तका रूप, स्पशे आदिनी रेरा 
जसा ही होगा । कागज से एल गरन पर प्फ वह्‌ कागज जसा है 
होगा, उसमें असली पृष्प का-सारूप या गन्धादि नहीं हू सक्ता । 
सदि कहं छ््जो्नेख से ग्रहण किया जाय वही रसद रौरजे जीभसे 
ग्रहण क्या जाय वही ग्सहतोरे्के नष्ट हौ जनि पर कूप क 
दिखा देना बन्द हौ जायगा, परन्तु रूप नष्ट नहीं होगा) क्योंकि, 
होनेसेषूपकानष्टटीना या जिह्वाके नेष्ट हीनेमेरस का नष्ट होना 
नहीं माना जा सक्ता । धमंके साथ धर्मी ओौः धर्मी के साथ धर्म॑ 
रहेगा, धम से धर्मी अलम नहीं हषे सकता 


एकद्रन्यत्वातं 1७} 


सूत्राथं --एक द्रव्यत्वात्‌ == एकं द्रव्यता होने से भी यही सिद्ध हीत 
है। [वि 


व्याख्यः---जरत्थके गृण का आथयस्प द्रव्य एक ही हहा है| 
परन्तु, स्वा्चाविक म्णा के अलावा सैमिनतिक भुणनी होते ट, भौ 
र्य] म रहते द जसे प्रथिती क स्वाभाविक गृप्र गन्धै, रूप अभि 
का, स्स जलवा आन स्पश वानु का गुण शना जाता साध्वी सुध्म 
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ह} ",.' -{ (रका मृण (कद्‌: गनः 2 दसा एकार अभ्व व्यो 
मे भी शु. चपट. | 
समोधहुनस्वोप्लञ्छ्यनुपदव्धी तिवये व्याख्याति ।८। 

सत्थं - "दिःच्=अण्‌, महतः = महूत की, उवलस्थि त्राति, 
तनौ, ननुरलच्फि==अप्रा्तिः नित्ये == रित्य, व्वान्पति-=कही 
गयी > । 

व्पाख्ा-- दक सूतम अणु ओर्‌ मह भादि फएमाणु फो उदिनालौ 
कः द ¦ जसे किरी वतेन न्ने देदकर अनुषान करं छि यहु उन मोटा. 
है यापना, छोट" हैया व्डाद्रै। इसी प्रकार संसार की सक्षी 
व्रस्तुमों का अनुमान किया जाता हे । यह तक कि परमाणु का परिमाण 
भौ इम प्रभ्र्चे जाता जता 1 7व्यसे क्प, रभ अदिं गुणो के 
ममान ही परिमाण होतादटै। र्योकि परिमाण अथ खाप से द्रव्य 
की पर्िगनभी होती है । परणाणु सृक््म हीने रे दिखाई यहीं देते, जब 
रे रव्य ल्प म वदत कर 'महृन्‌' हो जाति ह, तथी दिदिई देते द । 
ठसनिष्‌, सूत्रकार ने ्षणु की अनुपलब्धि अर्थदं परिमाण रू्पद्रव्यका 
पत्यक होना मागार । इमी पकार दिवाद्‌ देने बाली प्रत्ये वस्तु में 
घ्मेटा हीना, मध्यम श्रा वडा हीना पाया जाता द्वै, वयोकि जौ वस्तु 
दिष्वाई देती 2, उना परिमाण सर्थान्‌ धाकाग-प्रकार अवण्य होगा । 
रितिण फ चार्‌ वदरहु--षछोटा, वडा, वृष्ष्म ओर स्थुल । स्वसे छोटा 
या सब यह होना नित्य पदार्थो मंभीहोता दहै, परन्तु मध्यम परि- 
माण वनि ओर अववृ फ-द्रव्य नित्य नहीं माने जति । 

कंनणतरटूत्वत्ति. 1६) 

नू वाध -फरण-वहुतवान्‌ प्रणो ठे अनेकः हीते मै, चन्म 

महृत्‌ होता दहै! 


१५५९ | [ [मय 


त्वप उमन्णु क्रे धतेकता धुन मी महत्‌ शनः हम्शा ओर 
जय कारण को मह्त्‌ मान [लिव तव्‌ नदैः संसग र यहद मृष यन 


ष्पे 
१ 


०ल्पिः म) सानन ही । एक वमणु 3 ऊर्णु त न्वुतल हते प्र 
म परसाणञ क यमूहु च जिकर संख्या हुन मे उनको महतं कहा जाति 
है ! इमसे सिदध होता है कि श्हत्‌ एके परमाण के लिए नहीं कह सकते 
दकि अनेके परमाणु के इकटृठे ह जग्च्से महत्‌" गुण की उत्प 
होती द्‌ । क्योकि, ५कका गृण छोटा हैः ठीके गिल पर गुण सौ कु 
वज्ञ हजा, चारके मिन्वन पन स्मर भी बह्म हश्च } दसू प्रकार जिततन 
परमाणु मिलते जायेगे. उतना बडाही गुण होता जधा । जसे एक 
विलौनः वनानां तो उसके लिय धोडामिटटौले रो खि.नीने का हथ 
या परि अथर मुद ही बनकर ग्रु जायया, समधिक निद्टी ननि प्र आर 
भी अद्ध ब्ग, मौर भौ मिटटी लेने पर पूरा च्िलौना न्न जायगा, 
अथवा यो कर्टृना चाहिए करि थौङ्ी सिदट्ने लेग तो छोटा विलौना सनेर, 
र्धिक मिट्टी सगे तो बड़ा {वलौना बनेगा इससे सिद्ध हृभा कि मिटुटी 
के परमाणृओं के मेल से दिले का निर्माण हृभा अर्थात्‌ खिनौना सिद्टी 
क प्ररम्मणृओं के प्षयोगसे बन सकरा इसलिए वसधुच्रमे कहा ग्यारह 
करि अनेक कारणो के संयोगसं मध्यग प्रिगाण वाली ठ्स्तुमें महत्‌ की 
उत्म्नि होती है । गह प्न दही त्ता चके ट कि मध्यस परिमणं वाली ` 
वस्ते अवयव श्रानी हीने से जनिन्य शरी; व्योकरि वे भरंक परमा- 
णम) के सोगस चनतीर | 


अतो विपसरीतमाणु ।१५। 
सू त्राथ--अत्तः == इससे विपरीतम्‌ == विपरीत, अणुन=अण्‌ हं । 
व्याद्या--ऊपर्‌ जौ महत्‌ परिणाम बताया गया हैः उसके विपरीत 
दाने से थपु, कहना चाहिए । जौ पदाथ दिाई देठा ६. वड मदत्‌ शौर 
जो द्वाद तदे ठह अणु, सी मान्यता हुं अर्थात्‌ वड २ स्थल वस्तु 
दिष्ठा दर्तः है, वेयोति वह अनकः पन्माण्‌ मो के सयोग श उत्पच्च-हेती 


ज्‌ ध # 
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मीर टोट "रयन्‌ सधम क्नु खरा स्फी देन्री, न्निः, तट्‌ उण्‌. 
प्मैर महृत्‌ 


म सतीष्ट! ण्‌ स्क ट, समुप कारण नृथस्‌ त 
त्‌ देल्-स लान्णौ इ वसत रै । चिन कथं 


असयः न्तु पुर ड 
परमाणु हमे उतनः ही कम याक्नर होया ओर जितने जधिके परमाय 
पिलेगे, उतना पकार वडा हमा दृससे सिद्धि होता ह फि सब 
परमाणुं के मिनने स ससे बदा कहा जता है पौर एक्‌ प्रर्माण्‌ का 
रहना! अथय परमाणृश्य का संयोग न हीना हौ यवसे छोटा माना 
गया हि । 


प 


अणृयहदिति तेस्प्िनु विशेषभावाद्‌ विशेषाभावाच्चं ।११। 


स॒ नाथ--अणु छोटा महत्‌ = गडा, इतिन्=यह्‌, तस्मिन्‌-उस 
वम्तरु मे, विश्रेपरभावात्‌--विकेठ होने से, गौर्‌ विशेष-अभाशात्‌ = विशेष 
हीते से, च--- ही होता| 


॥ 


>4द्या-- छोट) भौर व्रडा होना दस्तु के आकार-प्रकार्‌ फर निर 
दै. जंमे धोती से अद्घोषठा छोटा, श्यो पोटा होता है? इसतिये 
छि स्यम 2 डइ-पन का भाव है अर्थात अद्धोष्ा अधिक स अधिक्‌ दो 
ठा{गज वम होना दहै आर धोत्ती चनप गजकी होने मे अङ्गे से 
विशेष भौ) हूरई। साण ही अद्ध, भी छोरै-व्डे हो सकते है । फिर नामों 
पते व्रिशोगतासं भी छोटा-बटा होना श्सिद्रहोता है। जैसे केत ओर 
गठा केत वड़ा होना ग्रौर मूठसर विशे प्रषार का हता है ओर 
६ छोटी होता तथा कत प टगाकर उसकी विशेषता समाप्त हौ 
जाती हि ओर वह वेत को बह बना देती है! पग्माणुञमे जो छोटापनं 
द वरर निलय शरीर उदका हण्णमभीो होता । ककि एक ओर एक 
मिलकर दो परमाणु होतेह, टमलिरेदौहोनेकष्यकारणण ही हुभा, 
दो अर्थात्‌ द्राणुक होकर जो कार्यं बना वहु अनित्य है, उसका छोटापएनं 


1 


१८९ 1 | वेखौषक्-दश्न 
अधृष्चा~.त द्यत सोन सु नैस हतन ह । इस एरणर किः कप्त क्रा 
स्प 139 चट हाच उपेक्षास्यत तः कड ज्मा । 

(कु न्वी ।१५। 


सुदा्थ---एककानन्वात्त = ककालमेंद्नीनेसे क्लोदा-वडा ए 
स्के ठं । 


। 5 ५५ 


1) 


त्पाव्यः--चरिस वस्तुक्षय याव्डा हतवा मद द सुयमे मं 
ली मक्तनः ठै अवत कोई एवः यस्तु एक्‌ समय मे दही छोदी ग कड 
वहः जा सकती दै । समे; शात, सला यौत तम तीत तस्तु गगण द, 
उनमें अमले को अममे प्नेटा क्रैगे जरतेर मे नडा, वष्रष्ि नः 
जाम्ले स्ने छोट होता द । परन्तु, एकवस्तु ब्रह याट दोना 
सटी साना ज) सकट, क्योकि छः अर बडा एक्‌ दरश द विनरीत 
ह्णन द दोर एक वस्तु मं अनूकृल्‌ कृश क्रिपननं दोनो गृण एकं साथ 
नहीं रे सकते । सथ ही लि दस्त काणो याकार प्रकार रै व्र उनः 
दष्ट हुन पर र्व ही रमा! जिसे परसणृओ की सविग्यकता प्र 
नै वन्धु अधिक त्री ओर परमष्यृथों कौ न्यूनता है, वे वस्तु छेदी 
हस ! यलो बात व्यावहारिक हौनेसे मान्यभीहै। | 

| ्ान्ताद्च ।१२। 

मृद्धं प्सात्‌ = उदाहरण स. नन्=्भी पटः सान्ता सिद्ध 

होती है । 


व्याख्या--ऊपर भाम, अविला ओर वेर का उदाहरण दिया 
गया, उसी प्रकार ने भन्थ द्दाहुरण भी दिएनजा सवाते जेते भाय 
ऊटसे छेदी होती टै, परन्तु, वकरीनेवद्रीहै। शेः विल्ली भै षड 
ह, इम तिल्ली शेरसे छोटी हुई ओर विल्लीषिचृहृः छोटा होता है, 
इससे बिल्ली का चृहे से बड़ा होना सिद्ध हमा) एकके उदाहरणं से 


५० 5 आर १ | | १७. 


सरे का छोटान यिद्ध करना अनश्चाकन है सौर अपेध्मकृद बताना ही 
णद 


[ 


ए 1 


कुः | 


अणन्वमहुत्वयारणत्वह्डयाद कमग्ण 
त्प्रयः | १४ 


गु तथं -- अणृत्वमहत्वयोः == अणुपन ओर महत्वम, अणुल्वमहन्व == 
छोटापन ओर्‌ वड़ाएन, अभावः =न होना, कमेगरणैः -- कमं आर गुणपे, 
उपाश्यातः = कहू गया दै 


व्याख्या--जंपसे गृण आर्‌ कमं म्‌ छोटापने सा बड़ापनं वहीं 
अर्थन्‌ गुण, कमं का कोई आकार नहीं उसी प्रकारअणु मे ओर सहन्‌ 
मे परिम्मणकीरहष्टि से कोई छोटार्ई-वढ़ाई नहीं होती । इसका तात्पये 
ददै कि जसे क्म मकम नहीं दहना आर कण मगुण तदह हुता, 
तरव ही अमु ब्धे का छोटा होता भौर बडे क्रा बदन 
मी नेह होता । 


ञं 
नरह 


कर्मभिः कर्माणि गुरणेस्क गुणाः-पाख्यात्ताः ! १५। 


सूत्राथे - अमभिः कमे से, कर्मणि कर्म, उन=अौैर, गुर्णः= 
गण से, गुणाःर्=्म्‌ण का होना. व्याख्याताः == कहा गया है) 
व्याख्या---कमसे कमे, म्‌णसेग्‌ण के संम्बन्ध मे पटले कह चुके 
ह अर्थात्‌ कमंसेदहीक्रियाहोती द्वै, जर गूणसे ग्‌णत्व 1! ग्‌ण का 
जाश्रयच्रव्यहै अर्थान्‌ द्रव्यमेग्‌ण रहुताटहं सौर गूणकेकान्णदही 
्रव्यग्‌ णत्व वाला हे) । 
जणत्वमहत्वाभ्यां कनं गण! च ।१६। 


सू त्राथं --अणुत्वमहत्वाभ्याम्‌ = अणुत्य ओौर महत्वं से, चन्न्भी 
कमम्‌णा-=कमंग्‌ण कटै गये । 
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व्थाश्य)--जसं अ्थृस्पर भं भणत कटी हीषा र्थः जणु क] 
यमु नही वैसे ही महत्‌ का सहेत्‌ नही हतः! जौ छोटा ४ उरुक 
छोयपन नहीं या बड्प्पन नहीं है, उक्ती प्रकार गुणो 7" अणुत्वं र 
महत्व नहीं होता अर्थान्‌ गणो सें छोौटापनं या कदृापते नहीं द्र । 

एतेन दी्घत्व स्वत्व व्यासयाते ।१५। 

सूत्राथं --- एतेन इससे, दषः न्=वप्विन, स्वल -छोटापन, 
व्ययते ==कटहा गया । 

व्याख्या --गृषप मं मुदमत्र भौर स्थूलं स्थूलन्या रात्री द दुगुप्र 
सिवा उसमें लोर किसी गू.ण का समावद्ं । नालाय यष दै कि सूष्म 
गव्य भ सृक्ष्मताहोनेके कारगर ही उसका स्त्व र्णा छोटा होना 
कहा है मौर स्थूल में स्थूलता होने से ही दीषेत्व माना गया} मह { 
होना यहु प्रमाणं द ससदायच्पष्रा सै < बीर लधु 
सुल्मता होने से उसका. नित्य होना भी कटा मया | जव मूचार 
परिणामों के नित्य या अनित्य होने का विचारः द्रे , 


अनित्येऽनित्यम्‌ } १८) 


मूत्राथं -श्नित्ये अनित्य द्रव्य मे आधित गरिमाण, अनित्या 
अनित्य दही होति दै ¦ 

त्ाख्या--अनित्य पदाथ का परिणाम भौ अनिन्य द्वी होमा | 
क्योकि, भश्वधकेतष्टहौो जाने पर कराये का कृष्ट लमा लावण्यं =े। 
जस धा टूटजायती वस्त्र फट जाता है । अर्था चस्म फटनै का 
भथ धागा काटूटनाही है) परन्तु आधितके नष्ट हरे धर भी धाध्रय 
काल्पद्नारटेताह। जग धड़ा टद जाय तो उसके टीकर कौ 
देखकर यह्‌ कह सक्ते टुं कि यह घड़ा होगा 1 इस प्रकार सिद्ध हुभा किं 
अनित्य का परिमाण नित्य नहीं हो सकता ओर आयित खा नाश होने 
सं आश्रय भी नष्टहो जाय, फसा नहीं कहा जा सकता । 
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निन्ये निल्यत्‌ । १९ 

मत्रं -- निन्य च्चये द्रव्य मे, निल्यम्‌च््लिन्य परिमाण हीत 
| । 

व्याश्या---तित्य द्रव्यो कृ दरिमाण भा नित्य होता दै) आकण 
सर्‌ परमः सादि नित्य है, उनका परिमाण सी नष्ट न होने वाला 
तया ! क्योकि, आश्रम के नष्ट होन पर परिमाण का नष्ट हषा स्वा- 
भाविक है ¦ जिश्नका आश्य नित्य. उ्यी का परिमाण नित्यो 
सक्त £ । 


चित्यं परिमण्डलम्‌ ।२०। 


सूरं - परिमण्डलम्‌ गेल परमाणू का परिमाण, नित्यम्‌ == 
नित्य हेता है ¦ 

व्याश - यह्‌ सम्पूणं जगन्‌ गोच पन्माणुञोंसे वना दैः वे परमाणु 
नष्टनहौने वाले माने गये हैं ¦ गोल वस्तुमें अकाम के रहना सिद्ध 
टै तथा अवयव वाली वस्तु में भी जाकाग रहता दै, जिसमें असमथ है 
उसमे विभाग भी हो सक्ता है । 

अतिया च विद्यालि ङ्ख ।२१। 

सूचाथं -- अविद्या = अनान, च~=श्षी, विद्यान्=लान का, लिद्कुम्‌ == 
* लक्षण है 

व््राच्या-- अविद्या के द्वारा विचाद्की पचान होती टै, क्योकि 
विद्या अविद्या से विशृद्ध लक्षण वासी दह \ एकर वस्तु कै लक्षणका्ञनि 
हो, उससे विरुद्ध लक्षण वाली वस्तुकी संज्ञा भी त्रिरुद्ध होगी, इससे 
विरुद्ध लक्षण से विरु नामवाली वस्तु जानी ज) सकती है । इसीप्रकारः 
महत्‌ परिमाण वाले परमाण्‌ काअणृ होना भमौ जाना जाता ह अर्थात्‌ 
एक परमाणु सूक्ष्म अथवा अणु है तो इसके विपरीत अनेक परमाणृओीं 
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छा सम्‌ स्थल होगा ही अथवा अनेक परमाणुं के स्थद होनि सं 
एक ्रताणु का सुक्ष्म होनासिंद्ध हता हं 
वियकास्यहानाक्णस्तया चात्मा 12) 
सूत्रार्थ --हथा == उसी प्रकार, विभवान्‌ विभु हने से, अकालः 
आकाश. चन्र, आत्मा=नआल्मा, महान == महन्‌ परिणाम 
वलि हैँ 1 
टग्रारुकध्ा--साकाया पिम्‌ द वोर तसका सस्वरन्ध अव्रयदच चाने 

प्रत्येक वदाय सैट स्रौर विभु पटह जो सचसे व्रह्म > । टसनि 
आकाश को सद्म वडा सानन चाहिण १ आकाप का सण शब्द भी 

ट्र विद्यमान है, उसलिप उसकी ठ पपकता सेव जगह्‌ होने सें वेह 
विभभौहि ¦ इश्ती प्र्रनर सात्मा भी अनेक स्थानो सम्बरघ्र ददता दहं) 
आज रतस जन्म लिग्दहैतो दुसरे जन्म श निमी भ्रन्यद्भेमं 
उत्पन्न छ सकेता ‰, इध भकार फिक्षीष) दश्च भ उत्सन्न होत अला 
होने से सभीदेमो दं खा खव स्थानो मे उसकी पुन दै, केर्योकि श्रतिस 
मे भी उका एक शरीर को छोड़कर दूसरं शरीर मे जाना कटाहे) 
जो तस्तु ग्तिमान दहै, वह्‌ विभुद्दो भक्तो है। इनलिए आत्मा भौ 

ठेस सिद्ध होता ह साकञ्च ओर आत्माके निभ हेति हण भी 
मेद इतना! ही है कि अकाश अत्यय वाले पदाथ के भीर्‌ रहता 
अर विया अवयवे के पाथं से बाध्‌ । परन्तु, भाला आकण समे 
अधिक सुक्ष्म होने क परण अवयव वाल पदाथ आर्‌ द्विना जचयतर 
वाले पदार्थं, दोनो के तर ओर बाहर रह सकता है किसी-किसी 
व्याष्याकार्‌ ने इस सूत्र मं आत्मा से परमात्मा दा अथं क्रिया ईः तो 
वहु अथं भी ठीकंटै । क्योकि परमात्मा सवेव्यापक हरसे निभ टह 
ही । ग्रदि आत्मा ते जीवात्मा मानें त्तो उष्के विशु होन के सम्बन्धं 
अभी कहु चुके दहै) इसप्रकार आकाश ओर अस्मा दीर्ची का विश 
होना ओर्‌ महान्‌ होना सिद्ध होता दहै । 
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(भष 


तदभावादण्‌ सनः २२। 


सू चाथे--त्‌-अभावात = उसके चं होने से, मनः=-मन, अनृ 
अणुके परिमाण काहे 

व्याल्या- मनक विभू होना नही साना गवा, कवोकि चत को 
एक्‌ णय मं एक-एक विषय काहीज्ञान होता टै, एक सख्यसयंदो 
तिप्यो को ग्रहण नही कैर सकता. इनके सन एक-स्थानौथ हभ । अमै 
दस्तु एक स्थानीय है उसका दिभुत्व नहीं वनता ओर ज विभु नहीं 
व्ह अणुही हो सकता । उषसे सिद्ध हृ कि मन तिमु नहीं डणु 
अर्थात्‌ हस्व रह 


गुणदिस्व्यत्ड्याता ।२५ 


कि 


सूत्रार्थ -- गृणैः--गुणो के समान ही, दिक्‌ नदना, व्याख्याता 
कही गर्‌ है । | 

व्याख्या - जे मृणोका वणेन हुजा क्ते ही व्ण का वर्णेन 
समन्नना चाहिए । प्रत्यक्‌ देश मेँ सामने भमुक दिश्‌ है तो गीषे भभुक्‌ 
दिशा हीगी जर अत्रक दिशः वें ` अशुक नम्र अग्रुक तगर से पषटिलि 
होगा या वादमें होगा, इसका मी अनुमान" हो जाता । जसे दिल्ली 
मे वेम्बर्ह दुर "है, पण्न्तु आगरा बम्वर्ईूते बहुत ही उस्की तरफ दहै, 
गगः वम्र के लिए भाने वाली गडा एकही है. वहु. एक ही दिशः 
पौ ज्ञाती दहै, इस प्रकार-एकही दिशाये आगरः ओर दम्ब ठसक 
उपाधि हई । इससे सिद्ध हज कि उपाधि के अद से ही दिशाओंमें 
अन्तर प्रतीत होत्दै। वैसे दिजा एकद्टी मानी गर्ह । 

कारणेन कालः ।२५। 

सूचराथे--कारणेन कारण के सपान ही, कालःन््काल का वणेन 

राभक्सण चाहिए । | | 
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व्याच्या--जैसे कारण विभूट्ै वैसैही कालको भी विभु समञ्चना 
चाहिए । पिले, पीठे, देर मे, जल्दी सँ आदि समय का जान एक स्थान 
पर ही नहीं होता, खव चग हौ सकता दै इपलिए, इसका व्धापक 
होना ही कहा जायगा । तथा अमुक व्यक्ति अब उत्पन्न हमा अथवा 
अमुक स्त्री के बालक होने मे एक महीने की देर ह, एसा कहने से भी 
समय का अनुमान होता है ओौर वहु अनुमान सभौ स्थानों पर हो सकता 
है, एक ही स्थान पर नहीं हौ सकता । इसलिए काल. को विभु ही 
सानना उचित दै तथा काल भी एक है उवक्रा अनेक हौना सिदध नष्टा 
होता यह बात पहले सिद कर चुः । 


॥ सप्तमोऽध्यायः --प्रथमाटहिनिकं समाप्तम्‌ ॥ 
सप्तस्ोऽध्यायः---दि तीयाहिनिकम्‌ 


र्परसगन्धस्पलव्यतिरेकादर्थान्तरमेकत्वस्‌ ।१। 


| सुत्राथं --श््परसगन्धस्पशेव्यक्तिरकात्‌ रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं 
के व्थतिरेक से, एकत्वम्‌ = एषः आदि संख्याय, अर्थान्तरम्‌ =-एकः स 
दुसरे मं उपलब्ध हर्त ह । 


व्याव्या-- क्प, रस आदिसे अन्य गृणों का भी ग्रहण होनेसे 
उन्हँ उपलक्षण ही मानना चाहिए । संख्या आ बध करन वलि 
पदार्थो के सिवाय ग्‌.ण-रहित पदा्थमिं भी यह्‌ संख्या रहित है, इसलिए 
र्पादि गृणोंके भीतर रदने वाले ग्‌.णल्व से अलग माना थाट । इसका 
नात्पयं यहु है कि संशया केवलसश्प, रस भ्रादिगणोमे दही सही रहती 
अन्य पदार्थो में भी रहती है, इसी से थह सिद्ध होतादहै कि संख्या सूप 
रस अदि पदार्थो से भिन्न रहे तथा इसका अस्ति. भी अलगदहै। जसे 
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एक घडा, दोघ हं आदि संघ्यये घ्ोमें ही नही, दूसरे पदार्थों 
भी पायी जाती है, क्योकि, एक धोती, णंच अंगो, तीन छतरी भादि 
कहने से धोती, अंगोल् भौर छतरी मे भी संख्या का बोघ अलग-अलग 
रूपसेहौ सकता है । इससे सिदध होता हैकि संख्या क्म अदिस 
अलग पदाथ ह । 


तथा पृथकृत्व्‌ ।२। 


त्राथे--तथा == दसी प्रकार, पृथकूष्वम्‌ पृथक्‌ होना भी रूप 
सादिसेभिन्नदहीहै। 


व्थाछ्थ--जैसे एकत्व अर्थत एकं अदि संख्यः अलम्‌ पदाथ हैः 
वैसे ही पृथक्व भौ भिच्च परदा्थंहै। जैसे एक्‌ धड़ा दुसरे घडे से 
प्रथक्‌ है, फसा कहते से पृथक्त्व अर्थात्‌ अलग होन का बोघ ठत ह। 
निरी पदार्थं पं एकत्न अर छसो पदाथे मे अनेकत्व रूप), रपत आदिस्‌ 
जिन्न पदार्थं है, एेसा स्पष्ट सिदढहोग्र है ।येष्डे है एसा कहनसं 
अनक घडो की एकं जाति सिद्ध दती है, परन्तु यह्‌ अभमेकत्व घडे से 
अलगही है, क््यीकिं एक्‌ घडे के लिए, अनेक षडे है एेसा वहीं कहं 
गक । 


एकत्वैपुथक्त्वयोरेकत्वं कत्वंकपृथक्त्वाभाचाऽगुणत्व- 
महुत्वाभ्यां व्लाघ्यातः ।३। 


सृश्राथे --एकत्वकपथक्त्वयोः == एकत्व ओर पृथकत्व मे, एकत्वेक- 
पृथकत्व अभावः == अन्य एकत्व भौर पृथक्त्व का जनाव हैः एसादही 
अण्त्वमहत्वाभ्याम्‌ == अणुत्व गौर गहत्व से व्याख्यातः कहु भया ह । 
` व्ाख्या--एकत्व मेँ कोई दसय एकत्व नहीं होता ओर पूथकूत्व 
मे कोई अन्यं पृथक्त्व नहीं होता, यहं बात अणु्व भ अन्य जणृस्वन 
ने आर महत्व मे अन्य महत्य च हौनिसे समान ही समक्षनी चाह { 
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इसे, इसी अध्याय के प्रथम आटिनक मे समला चूकेहकि गुणमेग्‌ण 
नहीं रहता अर्थात्‌ गुण का भी कोई अन्य गृण नहीं है । महत्‌ अर्थाद्‌ 
बडे का बड़ा भौर अणु अर्थात्‌ छोटे काषछठोटा णी मन्यं नहींहै। इसी 
प्रकार, एकत्व का कोई अन्य एकत्व या पृथकत्व का कोई अन्य पृथकत्व 
नहीं है । | 

निभ्संव्यत्वात्‌ कर्मगुणानां सर्वेकत्वं न विद्यते । 


सूत्राथं --कर्मगुणानाप्‌ न्=कमं ओर मणो कै, निःदंष्यत्वात्‌ => 
संख्या-रहित होने सं, सकल्वम्‌ == सव में एकस्य, न == नहीं, विते =. 
हता । 

व्याष्या--कमं ओर ग्‌ण मिलकर भी संख्या रहित होने से एकत्वं 
क यभ्तगं त नहीं अति | संख्या गण नहींहै क्योकि ग्‌.ण द्रव्य में रहता 
है ओर कमं भौ नहींहि वयोकिं कमे में गणना नहीं) यदि एसा. कहेफि 
ग्ण भौर कमं में संख्या का आभास इस प्रकार मिलता है कि एक कायं 
तुमने कियाहै दूसरा कर दूगा--एेसा कह्ने से रूप आदि ग्णोमें 
ओर कर्मोमेभी संख्या का आभास मिलताहै। परन्तु, इसका उत्तर 
सू्रकार स्वयं केप है-- 

श्रान्तं तत्‌ ।५। 


सूत्रार्थं --तत्‌ == वह, भ्रान्तम्‌ भ्रम है । 

वव्याख्या--ग्‌ण ओर कमं मे एकत्व संख्या का ज्ञान श्रमके 
कारण हौ है । मथवा जो संख्या कमं मौर ग्‌ण.के आधित है, वहु कमं 
ओर गण नहीं हो सकती । जैसे ग्ण द्रव्यो में रहकरभी ग्‌णद्रव्य 
नही हो सकता बस्कि अलग पदाथं ही है, वैसे ही संख्या को भी मलग 
पदां समञ्यना चाहिए । इस पर यह्‌ एद्काटो सक्ती हैकिद्रध्यां भ 
भी एकत्व का भाभास ज्रान्तिसेही क्योंन माना जोय? ङ्त शद्धा 
का क्षमाधान अमेकेसूत्रमे इुभादहै- 
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एकत्वाभावादुभक्तिस्तु न विधते ॥।६॥ 


५ 


मुवाथं -- एकत्व-छभाकवान्‌ -- एकत्व का अभाव होने से, तुतो, 
तो, भक्ति सपान धर्म, न= नही, विदयते होता त्रै 

व्याख्या - यदि द्रव्यो स॑ एकत्वं का अभवि हो तोः उन क 
अस्तित्व हीं नहीं रह सकता भौर जव किषी वस्तु का अस्तित्व नहीं 
भक्तिसे हिना भो नहीं मायं सक्तं । जो वस्तु अपने स्वरूप से अलग 
न हौ उस भक्ति केहूते ह! जवं एकत्व क} अधावं बना तो भक्ति का 
५ धाय हु। धरा । जव कोईत्स्तु देखी हौ तभी उसका श्रम भी 
हा सकता ई । ज सपं देखा उानेसेही रस्सीमेस्पंका श्रम होता 
£ 1 उपक। छाग्ण यष्ट किस॒र्पकी सचा हैः वहु त्िषधर होने सं 
भयानक षै, इस प्रकार उसके स्वरूप का कषान ही रस्सी मं सर्पं के 
श्रमक्ा कारण होगा! यपं कीस्त्ताहीनहौतीतोरस्सी मेसषपं का 
श्रमभी नहीं हो सकता । इसी प्रकार द्रव्य मे एकत्व रहुने पर भी 
गमा, कर्भ मे एकत्व का भ्रम हो सर्कता है ॥ | 


वेकारणयोरकत्वे कपृथक्त्वाभावादेकत्वेकंपृथक्त्वं 
नं विते ।1७। 


सूमाथं --काय-कारणयाः काय आर कारण म, एकत्वे एक पथक्‌ 
स्व अभावान्‌ = एकत्व शौर एक पुथकत्वे का अभाव होने से एकत्व -एक 
पृथक्त्वम्‌ स्न्एकत्व भौर पृथक्त्व, न= सही, विद्ते = होते । 


व्याख्या-- यदि शङ्का कर किं कायं ओर कारणे एकहीर्हः उनमं 
एकत्व मा पृथक्व नहं होता, कगोकि कोई भी वस्तु स्वयं अलग नहीं 
ती । यदि चमे म धागा को भ्रसग-यनग करदेंतो धागे ही दिखाई 
द्मे उनये भिन्न कोः वस्म दिवा महीं देया । एमी प्रकार दौ ठीक 
अर्थात्‌ कपाल सिललाकर घडा मनति ष, उन दोना लैकरी कौ अलग- 
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अलगकरदंतो बडा दिखाई नहीं देगा, इससे यह्‌ मानना चाहिए षि 
वस्तु के पृथकत्व अर्थात अलग हने से भिन्त कोई वस्तु नही, इसलिए 
काथं ओर कारणं का एक हीना दी सिद्ध होता है । परन्तु, ग्रह शङ्का 
निमूल दै, एसा सूतकार स्वयं सिद्ध करते टं उनका कथनटहै कि कायं 
कारण का एकत्व नहीं हो सक्ता । क्योकि, कायं का अलय होना ओर 
कारण का अलग होना पाया जातादहै। यदि कायं भौर कारण कम 
एक ही मानलेतोक्पाप्षकोही कपड़ा सान लेना होगा । यद्यपि 
कपास से कपड़ा बनाया जाता है, परन्तु कपास कपड़ा नहीं हो सकती । 
यदि कपासि ही कपड् होता तो उसि धुनकर शई वनने, सटर्से सूत 
केतने भौर सृत से कपड़ा बनने का अस्ट ही वथो करना पठता? 
इससे सिद्ध होता हैकि कायं भौर कारणम भद है । उपादान वारण 
से काये बनता हैः परन्तु उपादान कारण स्वयं कायं होञाय तसा 
नहीं देखा जाता । मिट्टी के एक कण को घडा नहीं क्‌ सर्केते, ब्रत 
वहत से कणो के भिलने पर ही घडा संयोगात्मक ह । उपादानं पदार्थो 
मे मिलने की.गौर कार्यं की सिद्धि होती है। कायं बनने से पहल 
कार्ण आर उसमे क्रिया होने की शक्ति तो विद्यमान थी, परन्तु कारण 
ही काथं था, नहीं कहु सर्केते । 


तदनित्ययोर्व्याख्यातम्‌ ।।६।। 


` सूत्रार्थं एतत्‌ == ईइसौ प्रकार, मनित्ययोः=एकस्व ओर पृथकत्व 
का अनित्य होना, व्याख्यातम्‌ == कहा गया है । 


व्याख्या ~~ जसे एकत्व ओर पृथक्त्व काये भौर कारण मेँ नहीं 
होता, वैसे ही एकत्व ओर पृथक्त्व को, अनिस्य शी माना ग्याहै। 
इसका तात्पये यह्‌ है एकएव गौर पृथक्त्व को कारण कै गण के अनुसार 
समक्षना चा्िए अर्धात्‌ कायेमे कारणके गणोके अनुसार ही रंद्या आर 
पृथक्त्व की सिद्धि होती दै । जसे अनित्य तेज का ग्‌णे, रूप भौर स्पशं 
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कारण की विशेषतासे ही कायें में रहता भौर नित्य द्रव्य में एकत्व 
ओर पृथक्‌त्व अनित्य नहीं हो सक्ता । साथ ही एकत्व सें द्विज अथना 
भनेकत्व नहीं है । क्योकि एकी दो नहं हो सकतते- एकं भौर एक 
पिलकर हदो होगे अथवा अनेक एक का संयोग ही वहतं होमा । 
इससे समल्लना होया किं अनेक का मिलना अनित्य दहै ओर उनका 
मलग हो जना भी अनित्यहै। जो मिलतादै, वहु अलग-अलग होगा 
ही । इस प्रकार संयोगतो विभाग हौनाभी निग्चित दहै ओर्‌ यह 
संयोग विभाग ही अनित्यत्वं) एक ओर एक कासंयोगश दौ है तथा 
तीन "एक" का मिलनाही तीन जदो से अधिक है वहं बहुत माना 
नायग। -। इसमे शंका करं कि दश्च कहने 8 बहुत्व नहीं होता, बत्कि 
दश्च कीसख्या ही मानना चाहिए, तां यह ब्त अकं नहीं मान 
सकते क्योकि, वहृत्वे के हनि पर संख्या का प्रढन गौण हौ जाता है) 
वर्हां अनेक ब्ृक्च है वर्ह बहुत से मनुष्य इस टोकरी में फल रवर 
“सा कलमे से संख्या जा वाभास नहीं होता, बत्कि उनके बहुत होने 
का भनुमान दही होता है) परन्तु यहु बहुत्वे एक-एक के संयोग से 
उत्पन्न हता अौर उनके अलग-भलग होने पर नष्ट हौ जाता है, इससे 
भी यही सिद्ध दोक्ता टै कि एक्रत्व प्रथकरत्व लित्य नहीं, नाशवानि है । 


अन्यतर्कमजः उभयकमंजः संयोगजशएच संयागः ।र्४। 


सच्र!५--अन्य्रतरकमजः-= दामे से कंसी एककं कम से उत्प 
मथवा, उभयकर्मजः == दोनो के कर्म॑से उत्पन्न, चनौर, संयोगजः 
संयोग से उत्पन्न, संयोगः संयोग ही कह्‌। जायगा । 

व्याण्या--दो वस्तु के मिलते को संयोग कहते है 1 मूच्रकःर नं 
नयोग के तीन सदकिणप्ं (३) दोषदार्थो मे से एकमे क्रिया दैः 
सस पदां क्रियाहीन है, पस्तु क्रिया वाले यदा केकषंयोगसे क्रिया 
रहित षदार्थं म भी क्रिया उपनत हो जाय इसे संयोग करेगे, (२) दो 
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पकषर्थोसेंक्रियाहौो जौर दोनों के मिलने पर वे क्रियाशील जाय यट 
भी संयोगहै ओर (३) दो पदार्थो के मिलने पर दोनोंःकी श्रिया 
अधिक गक्तिशाली ह वह संयोगज संयोग है । इसे दुसरे प्रकार सम- 
 क्षिय-जो पहले प्राक्त न हला हौ, उश्षका मिल जाना संयोग दै, यह्‌ 
संयोग कर्मके दारदो सकताहि । जेस एक पक्षी वघ पर्‌ जा बेडा, 
पहले वह पक्षी इस वक्ष पर नहीं वेठा था, अब बैट से संयोग उत्पन्न 
हज । दस प्रकार कमं द्वारया करिसौ वस्तुक्ता मिलना प्रथम प्रकार + 
संयोग हुमा इसमें पक्षी क्रिया वाना ओर वक्ष क्रिया हीन है। एक 
आकाणमेदोतठारे टिस-टिमारहैर्हैः इन दोनों मं रिमटिमाना या 
चमक्नाही क्विहैि ओर एक आकाशम हे के कारण उनका सयोग 
भी है इस प्रकारं दूसरे त्कार का संयोग सिद्ध हुआ) वरहीद्यो पदार्थो 
के मिलनेसक्निया कौ शक्ति मद्‌ जती है, पानी से विदत उत्पन्न 
होकर भारो-भारी मीनो को चलातीहै। इसमं पानौ गौर गिद्यत्‌ 
क! संयोग ही शक्ति उत्पन्नं करता हे अथवा अनेकं पदार्थो के संयोगसं 
संयोग उत्पन्न होता है जेसेसौ धागों के संयोग से वस्र वन गया 
मौर वस्त्रे सै काण कासयोग तोता है । 
एतेन विभागो व्याख्यातः ।१०। 

सूत्राथं -- एतेन == दस प्रकार से, विभागः न=विभाग के सम्बन्ध में 
भी, व्याख्याः == कहु गया संमञ्चना चाहिए । । 
 व्याख्या--जंसे संयोग तौन प्रकार का कहा गथा दहै, वैसे ही 
विभागभीौ तीनप्रकारकाहीहोताहै । जिस तरह संयोग है, उसी 
तरह उसका विभागदहु। पक्षी के दृक्ष से उड जानि पर एक प्रकार क 
विभाग हु । तारोंके छि जाने पर दुसरे प्रकारका गौर वस्त्र के 
फट जने पर तीसरे प्रकर का भथवा जरल के सूख जाने पर विध्ून के 
न बनने मे विधाग हौ गया, परन्त्‌ संयोग गौर विमाग दोनों ही क्म 
से उत्पन्नदोते टं । पक्षीने वृक्ष से उइ्नेका कर्म किया, इसी प्रकार 
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सतन सपत्रधा जाहि । दस्तु कै वसवे संखोय का असव हं 
जाता ठै ओर क्‌ वस्तु का जनाद एक संथौसदे नष्ट हीने से सिद्ध 
नहीं रत यते व्यैः उमे से घाम टट ज्य तौ कस्ल का 
अकार लोप नर्हा होगा, उसे फटा हअ कहु सक्ते ट । 


संगा. विधधागयोः मंयोगवियागामःकोऽणुत्वमहत्वान्यां 
व्य!ख्यातः ।१९ 


सूः थ--लोगतिमाग्योः= सयोग ओर विपा के, सयोग 
विभागानि: सयोग यी विभाग का चःव, नणत्वमृहत्वष्स्याम्‌ = 
अणपन शौर ठद्एन, मे, स्वान्या: नकट गयाद्र } 


वदाय --पहुनै बता चुके है किं अणुत्वं में मणुत्व नहीं हौता ओर 
महस सें महत्व रहीं दत्ता अर्थात्‌ छोटेपन्‌ का छोटापन शौर वङेपन का 
मडापम नर{ होता । इरी प्रकार, सयोग मे प्षथोय आौर दिमाग भें 
विचाम नहीं होता । 


कभंशिः कर्माणि णंच गुणा अगुत्वमहुत्वा 
भ्यामिति ।१२। 


सूनां --इति नटी प्रकार, कर्मभिः कर्माणिन््कमा मे कर्म्म 
च =अौैर गर्णः गुणाःन्=ग्णो म गुण. अणृत्वमहत्वएन्यम्‌ == अणुत्व 
आग सत्य मेँ कहा गया समन्ता चाहिए । 

व्याख्या --ज॑से अणत्व मे अणृत्व अपर. महत्व मँ महत्व नहीं 
रहता तथा सयोग से सयोग ओर विभागमे विभाग नदहोना कटार 
वैसे ही कर्ममें कर्म नहीं रहता अर्थात्‌ किसी श्रियाणील वस्तु में ही 
काम रहता है । जसे भनुप्य कां कर्ने वाला या हरकत करने वाला 
है, तो परह दही कर्म कर धक्ता दै 1 इसका तात्पयं यहद कि कम् किसी 
निर्जीव वस्तु में नहीं रहता, चेतन वस्तु ही कर्मामं समथ हं। 
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ग्रतिसिद्धभात्रातु कायेद्मरणयोः संसोभलिभामी 
भ विदत । १६ 

सुत्ार्थ--धुतसिद्धि-जानातु = युतसिद्धि क्रा अभाव हनः सं कार्य- 
कारणयोः कायं जीर कारण मे. संयोगाविश्गौ == सयोग करीर विध्याग 
स = नहीं, विद्ते = हीतः । 

त््रख्या--यूत-सिद्ध उस दस्तुका कहते हः जिसमें सम्ब क 
, बिना अधिक वस्तु की उपस्थिति हो, अथवा वह वस्तु भी वुत-सिद्ध 
जो पृथक्‌-पृथक्‌ दौ आश्चो मेँ रहती हो । अवय ओर यवयवं में 
परस्पर सम्बन्ध होने के कारण. इनमे गुत-शिद्धि नहीं होत्ती। इस्तका 
, त्ात्पयं है कि मनुष्य जिस स्थानमेहै, वेही उसके शरीर के .अवयय 
टोगे वह शरीर से अधिक स्थानं नहीं घेरते इसलिए कायं ओर्‌ कारण 
मे संयोग ओर विभाग होना नही वनतः । क्योकि एक ही आश्रय सें 
पस्ब्रन्ध का होना गौर विभागका द्रोना दोनों नहींहो सकते । रीर 
मं अवयव कारण सौर उनसे छरीर शूप क्रायं दिला हुखष प्रतीत 
नदीं ब्रोत्ता । 

गृणत्वात्‌ । १४। 

सुत्रा्थं--गुणत्वात्‌ गृण होने से भी सा ही मानना चाहिए । 

व्याख्या--स योग ओौर विभाग द्रव्य ओौर गृण मं नहीं मान 
सकते । क्यौकि, सयोग कोगुणमाने तौ शब्द के अन्वित भण के 
साथ उसका सम्बन्ध हो जाना चहिएनोकि नहीं होता तथा शव्द 
गण का अवयव आदि द्रव्यसे भी सशन्ध नहींहौ सकता, तर्पाकिं एष 
दव्य दुसरे द्रष्य से भि सकता आर अलगभी दहो सकना टै, परन्तु 
ब्द का अर्थं के साथ सम्बन्ध होना भी सिद्ध नहीं होता । 

| गृणोऽपि विभाव्यते १५ 

सूत्रा्थ--गुणः नगण, अपि=भी, विभाव्यतेन्क्हम जाता 
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न्थाल्या-- स्प, स्थ साहि स्क गुण ८ उल सख शब्द कां 
सौम यम्यन्य हौता ; व्रात्यं यहद किः शू रसं आदिं कै कुमे 
से €, स्स सावि गृणा कम्रहणतो हता दहै पर्छ उसे कने से गुणो 
का संय पस्ठन्ध नहं बनता अर्थत शब्द से कहा लाता टै ¶क यह्‌ 
सुन्दर भवन है, यह्‌ पकवान मीठाहै, चस प्रकार कहकर ही शब्द 
समाप्त हो जाला है, वह भवन अथा पकवान के साथ रहता है, इसलिये 
उपा सयोग सम्बन्ध ह्रोना सहं माना जाता । 
निप्रियत्वात्‌ 11९ 

मुत्थे-- निप्क्रिषत्वातु ण्डके निष्क्ियिहौनस भो स्सी दही 
गान्यतः होती हे 

व्याख्य।---शनव्दमें क्रिया नहीं ह अौर सयोग कमी क्रिया के 
विना उत्पञ् नही दा सक्ता ! शव्द का अथे क्रिया कर्के शब्द की 
गीर जाता हेः भौ दिः-ई नह्य देता) इससे सिद्ध होता है चि शब्द 
वग अथे क्रे साथ संयोग-सम्वन्ध नहीं है । 

असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ ।१७। 

सू त्राथं---दर्ति--इसी प्रकार, असतिन्=मत्‌-रहिनन्=पदाथेमे, च 
न= भी, प्रयोगान्‌ प्रयोग होने से, नन्=नहीं, अस्ति-=है । 

'वाश्या--धसत्‌ पदार्था का तात्पर्यं दिष्ठा न देने वाले पदार्थ 
येद) भुतकाल के तथा भविष्य भ दोन वाल पदार्थं दविषाई नहीं 
देते 1 परन्तु शव्द द्वा पसे पदार्थोके ह्रोनेकी चान कही जा सकती 
है! दसी प्रक्रारनो प्रां नही हैँ उनकी कल्पना भी शब्द द्वारा कौ 
जाती ह, दस प्रकार असत्‌ पदार्थो कानी शब्द ॐ दवारा ज्ञान होने से 
द्द को स योगात्भक्‌ नहीं मान संकेते । . | 

एन्दारथाधावः सम्बन्धी ।१८। 

अार्थ--शब्दाथे = एब्द ओर मथः मे, सम्बन्धी = सम्बन्ध का 

अभावः च्=जभावं है) 
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ःसाष्या---गव्द सौर अथेमे श्रो पाणव्सिति, सप्वन्ध मही है 
अथोङि, ऋष स्मि वातत को फहु द, वष्ट बाति उस तल दी र 
ठं 1 जष्ड ताम्‌ कहकर एषाम ह्ौ जता, इ्यालि परीणन सीर अथं 
मे संयोग-पम्बन्ध का होना पिदर नहीं होता 

संयोगिनोदण्डात्‌ >" भवायिनो विमषान््व 1 ९४। . 

सूत्राथै--स योगिनः ==सयोगणौ मनुष्य, का, उण्डात्‌--दण्ड सं, 
च न्=ओौरः समवायिनः =-समनाये सम्बन्ध कानि के विलेषात्‌च्=तिभेषनप 
स, ट्ण टौना सिद्धं होता ई । 

व्धाख्या -- जिस मनुष्य के साथ दण्ड दै उं दण्डी पुष कहते 
उस दण्डी शब्दके ज्ञानम दण्ड ओौर्‌ पुष्ल का संयोग सम्बन्ध होता 
हरे} स्मा प्रकार सपुप्य जिनं जवो के मिलनैसं वनादहै, उत सव 
"वयतत के मिनित परद्ी उस भनुप्य कदा जयम्‌ इसके तिपरीतं 
यड अवयवे को मनुष्य नह कह सकते} क्योकि सष अवयवो म 
न्ने की विशेषतस ही उसकी मनुष्य संज्ञा होती + जम मिट 
यदत सं कण निलने पर ही घडे की जदाल बनेगी, धल्य न बनने परर 
सिटी के क्णो को वड़ा नहीं कह सहते, सो यह्‌ यडा उन केण का 
ममवाय सम्बन्ध सिद्ध करता हे, परन्तु डे के साथ शब्द सम्त्रन्धित 
नहीं रहता, इमद्िये ण्ड का उसदे माथ समवाय सम्बन्ध नहीं माना 
जा सकता । इमी मं सिद्ध होता है कि शब्द मौर अर्थते भी समवायं 
सम्बश्ध का होता नहीं माना जा सकेता | 


. सामयिकः गेब्दादथं प्रत्ययः २० 
सू च्ाथ---रब्द्रात्‌ == शब्द प अर्थप्रत्ययः अथं का प्रत्ययः--सपेःत 
के नियम सं 


व्माख्या--्न्द ओर्‌ अथं केम सम्वन्ध सकितिक नियम सं होता 
दै अर्थात्‌ इस शब्दका सा अथं मानना चाहिये अथवा दरुस शब्दका यह 


[1 


जय अत्तन ट प्रह त केः पर्याय तर्कान णक ्वब्ड दै दृट्‌ नाम परर 
है । स्वैर न्द कोपानौ ती रहते, जनल का अधं पाती दही 

हमा, दूध नही! द्यत सिद्ध हृजा {८ (द त चवं वस्तुनो क लिध 
निष्चिन है! स्ूष्थं जिक्षके लिए कह! ह, उकीक्र चिएठप्रषृक्त हेग । 
र्षी, योद्धे, दंड, वल आद्धिके चि .प्य रषी कट्‌ सने, इसी प्रकार 
न्ियि षणी 7 हयौ संज्ञा है, उक्ी प्राणी फो ह्ण करहमे, टे घौडा 
नदह कहंमे । इससे यही मानता चहिए प्रत्यक ष्यक निए निर्चितत 
संकेत हुं ओर संकेत के निश्विन होनैचे ही शब्द को पांकेतिक कटा 
` पयः है । लौकिक चौर वदि शब्दो के सम्बन्धे ची ठता ही म्नः 
दि नौः कव्द्‌ लौकिक है, उम समानक दातं हनी जौरजो वैदिकः 
; उनम जराध्यात्मिक विषय ह्रीम! सौनसा ग्द तौकिकप्र, कौनसे 
वैदिकं. हकी पषाण उम श्न के लिख जौ अथं निश्चित दुः उनमें डू 
शी > । विनिन्न भाषाजों मे एकत अस्तुके विभिन्न नामं होते टह, जैस 
फणा, चप, वनौक एके वस्तुकेनामदट। ईनम एष्ड की विभिल्ता 
दिखाई उने प्र्‌ णक अथं का अनुयव कनन दैदक्त प्रकार ज्व्द्‌ का सार 
तिके पम्वन्धही मानना खाहि. उसे संयोग सम्बन्ध नीं माना जा 
सकता ट्‌ । 


[१1 


एक दिग्‌न्यामेककालाल्या सल्चिब्रृष्टचिप्रक्ृश्ान्यां 
पर्मपन्चच ।-१ 
सू त्राथ---एकदिग्‌न्याम्‌ =्एक दिग्ना मे रहने षाले, एककालाभ्याम्‌ 
=-= पफ काल मे ही उत्पन्न हृए, यचिङकष्ट-विप्रकरष्टास्मरास्‌ = पास परा दूर 
परम्‌ == पर, च ओर, अपरम्‌ == अपर होता है । 


व्ख्था-र ओर अपर की उत्म्तिद्धोप्रकारसे कटी गई है- 
णक्‌ दिगा मे सम्बन्धित नौर दूसरी काल से सम्बन्धित! यद्यपि कालं 
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।#। 


न्क है, तिज ध पलः है, पन्न्य कौश ङ यो कम, ह! प पर. 
पा अपरत्व कह जवा है) सपय के प्यायः दुर होने सभी षररत्वे या 

रत्व हीत टै । जैवे चर वजे राड सता चा, खाद चोरः, पत्ति यारि 
बजेगे, परन्तु चार के सद सवा चार्‌ अधिक निकट ओर पचि द्रुरहै 
तो सचा चार वजे मँ अपन्त्व्‌ आर पच वजेम परत्वे का ब्रोध होगा । 
दिगाकेा धी इसी प्रकार परत्व, अपरत्व भ्रमञ्जना चाहिए । जस उत्तर 
दिणामे चलेतौ द्ििल्लीसे मेरठ भी उत्तरमेंहै भौर देहसदून शी । 
परन्तु मेरठ पासहै., इमनिण उसमे अपरत्व गौर देहरादुन द्रैर है, उसमे 
परत्वे की प्रतीति होगी! 


कारणपर्त्वात्कारणापरत्वाच्‌ | २२ 


मुत्थे - कारणपरस्वात्‌ नकरारण से परत्व, चन्=यौर, काग्णघ्नषर- 
स्वात्‌ कारण सु अपरत्व होना है । 

व्यष्यि--कारणसति चिकट होने यादुर हीनेषे भी परत्व अपरत्व 
उत्पन्न होता हि, परन्तु कारण में परत्व-अपरत्व काना कालके संयोग 
सेहै। इसप्रकार परत्व ओौर्‌ अपरत्व काकारण कलमे दोना सि 
होता दै । 


परत्यापरत्ययोः परत्वापरत्वाध्यवोऽणृत्वाभ्य व्याख्याभः। ३ 


सुत्राथ--परत्व-अपरत्वयोःन्=प्ररत्व भौर ्रपरत्व मे, परत्व-भपरत्व ` 
अभावः=परस्य गौर अपरत्व कान होना, अणृत्वमहत्ताध्याम्‌==अणृत्व 
भीर महत्व मे, व्याख्यातः न= कहुा गया है । 

व्याख्या -जिप्च प्रकार अणृत्वे काः अणृत्व आर महत्व का महत्व न 
होना कहै वैसे दही परत्रमें परत्व भौर अपरत्व मं अपरत्व नहीं 
होता । इसलिए इत्ते अणुत्व गौर महत्व के समान ही समश्चना चाहिए । 
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कमेभिः कर्माणि भुणेगु साः २८ 

मृन्ाथ--कममिः ~कम स्त, कर्माणिच्=क्मं सौर, गुर्णैःन्=्गणो से, 
गणाःन्न्यणदह। 

व्याख्या--जँस कंस क्रिया नही हतो नर्थात्‌ कर्ताके द्वाराही 
कमं होता ह; कमं स्वयं कोई क्रिया नहीं करतः भौर गुणों में गुण नहीं 
होता, दमी प्रका ष्रत्ड मे परत्वे अर अपरत्व मे अपरत्व नहीं होता | 


इदेहुममिति यतः कायकारणयोः सं: समवायः ।२५ 


सूत्राथ---यतः == जिमरो, कायेकःरमयःेः काये भौर कारणम, 
इतिय प्रतीत टो किं, इहुईदरम इसमे यह्‌ है, यःन्=्वहु, समवायः 
=-ससवाय कारण समञ्जन चाहिए ¦ 

उप्राट्य-- कायं ओर कारणम यह्‌ है'एेसा जनमान होना समवाय 
कारणरहै जंसे मिट्टीषड़ेकाकारणहैभओौरघङ़ामिटूटीकाकार्यरह 
इन दोनों का सम्बन्ध समवाय कहा जाप्मा । धार्यो मं वस्त्र दै, मनुष्य 
र्मे मनुष्यत्व ह, आत्मामे ज्ञान ह, अनाज मे पकवान है इत्यादि ज्ञानक 
उत्पच्च होना समवाय सम्बन्धमे ही पिद्ध होता है । 


द्रव्यत्वर्गणत्वपतिषेध्राशावेन व्वागधा्तिः ।}२९६ 


सूत्रा --्र्यत्व गृणन् प्रतिषेध =द्रन््रत्व ओर म्‌.णत्वे का निषेध 
शवेन == भाव कै साथ, व्याच्यःतः कहा ज चूका, 

व्याख्या -- यद्र पहले कहु चुके हैँ कि गणकम से सत्ता भिन्न वस्तु 
है । उसे केवलज्ञानकंद्भारा ही जान! जतादहै। इसी प्रकार समत्राय 
भी द्रव्य भओरम्‌णादि से भिन्न । 
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धूवराथं तवम्‌ स्न्एवंन्ये सौरं निवस्य भविनृन्त्दोने से कहे गगा 
ससश्ना चाष्ट । 


व्थाख्पा--जंये सत्ता एक बोर नित्य, वसेहीसमवाय भो 
ओर नित्य दै, क्योकि एक ही समदाय, एक समय में हौ सव स्थानों पर 
रहता है । इससे विद्ध होता दै किण्कदीहै भौर सब स्थानी पर रहन 
वाला हने से विभु एवं नित्य हैः वह्‌ किमी भी लक्षणमे एक मे अधिक्‌ 
प्रमाणितं ती होश ; व देणकात कै भेष मे उपल हने पर णी एकर 
होने मे नित्यहीषै। 


॥ सधमोऽध्याय --हितीयाहिनिकं समापनम्‌ ।} 
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अष्टमोऽध्याधः--प्रथमाहिनकस्‌ 
द्रव्येषु ज्ञानम्‌ व्याच्यातम्‌ ।॥१ 


सूत्राथे- द्रव्यय द्रव्य के प्रति, ज्ञानम्‌ न्=ज्ञान फा, व्या्यातम्‌ = 
वणन किया जा चुका है । 


न्धाख्या- द्रव्य विषयक जान के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुक्रा 
परन्पु शष्ठ प्रत्यक्ष न होने वलि द्रव्य नीह, उनका वणेन अमे किया 
रहा ह! उनम यन प्यायष्प में बुद्धि, रपनच्धि ओर ज्ञानं साता शया 
है । बुदधिकेदोभेद ह -स्नाभाविक जर नैभितिक्रः ¦ स्वाधायिक्‌ वुद्धि 
ही आत्मा क) धमे हने से वहु. नित्यभीटै, परस्तु नैमित्तिक बुद्धि मन 
फी -ल्ि कृष्टी गई दहै, इषलिए वह श्तिश्य समश्नी चाहर | 


तकाभा मनकचात्रत्यन्न २ 


सुत्राथं --तत==उत द्रव्यो में आत्मा, च-भौर, मनतःन्=सन, 
जप्र्यक्षं == नहीं है । 


, चयाद्या मात्मा, सन, वायु, जकाण, काल, दिशा आदि अध्रत्यक्ष 
ठ ! पचभूतो मे पृथिवी, जल, अग्ति--य रे प्रत्य त्रव्य हैँ ¦ इनमें मन 
शि दचतिषप बुद्धि. ३ प्रकार कौ मानी जाती है- -सत्‌-विद्या, विद्या 
यौ अविद्या । सतु विया उप चानि को कहते दनो तीनों काल अर्थात्‌ 
भूत, भविष्य व वहंसाने वं एठक्षा रहे ) उसका तात्पयं यह है कि जिस 
नान में भूत, भविष्य मौर वतेमान मे रहन "वाच पदार्थो की जानकारी 
हो, वह्‌ म~ विद्या है । दस जानक द्रवाय जीग्रात्स , पुरमात्यःः अर 
पनमाणुओ के नस्तित नी प्रतीति हती है, एना ज्ञास अपररिविततिति भी 
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है। पदार्थं के वास्तविक का ज्ञान भिसके द्राराहो, चह-विद्याहै। 
यह विद्या प्रकारकी कही गर्ई है--प्रत्यक्ष, लिग-स्मेति ओर 
आष, इन्द्रिय भौर उसके विष्रयोके सस्वन्ध्मंनजो ज्ञान हौ--वह 
प्रत्यक्ष विदाहं । अनुमान केद्वारा नथवा लक्षणसे किसी वस्तु क्रा 
हना अनुमानं कर लिया जार,. वहु लिग-विद्या टै । देखने-सृनसे लो 
बात समय पर यदहो जान्नीहै, वह्‌ स्मृति है तथा जिसनानि करी 
प्राप्ति आस उपदेश अर्थात्‌ सस्पुरुषों के उपदेण स हौ, शष चिदयाहै। 
म्र विद्याकं लभण कहत है- किसी वस्तु के यथार्थेश्मको ध्रमं 
दुसरा शूप समञ्लना अविद्या । इसके ४ भद कहे गण ट्--संणय, 
विरुद्ध, स्वप्न ओर अविण्वाय । वस्तु के यथा्थरूप में संशय हो कि.यह्‌ 
मुक्‌ वस्तुहैया नहीं, इस संजय कहते. द) एकं वस्व मं दुसरी पस्तु 
का आरोपः त्रिरुद्ध ज्ञान ह। जसे रस्सी को सष समदने का श्रम } स्वप्न 
मं जिन द्यो काज्ञानदहो, वह्‌ भी यथाथ नदहीनसे ध्रवदही ह भौर 
आत्मां को अनात्मा ओर अनात्मा में जाल्म समञ्लना अथवा 'नात्माटे' 
एेसा न॒ परानना यह्‌ अविष्वासस्प अविद्याहीप्र । दस सूच्रमें जिन 
वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञानन होने की बाति कही है । उन वस्तुओं का ज्ञान 
अनुमान आदिन होने के कारण अप्रामाणिक नहीं हे, प्रत्यन्नज्ञानके भी 
दो भेद माने गए है) उनमें साधारण मनुष्यों के प्रत्यक्ष ज्ञनकेभ्री श्रम 
हो सकता है अर्थात्‌ साधारण व्यक्ति को रस्थी का सपं दिखाई दे सकता 
है, परन्तु योगियोमेंजोज्ञान हता है वहु यथाथं होता है, उनके कथन 
पा अनुमान मं धरम नहीं हौ सकता । 


ज्ञाननिदंजे जाननिष्पत्तिविधिसक्तः ।\२ 


सूचाथ -लननिदशे लीनं का निदेय हनो, सैलिनिप्प्तिविधिः= 
के उपाजन को रीति से, उक्तः =्=कंहा गया समश्षना चाहिए । 
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व्याख्या--लिस कारणम जान उत्पन्न होता है, वह उसी प्रकार 
प्राक्त हीना समन्चना बाहिए्‌। तात्पयं यह्‌ है कि जिन विपयका जान हो 
ओौर वह्‌ ज्ञान जिस प्रकार ओौर धर्मं वालः हो, उसका वणेन उश्षकी 
उत्पत्ति के कारणतहित किया जण्लाहै) ररे हाथ.की रेखा वाला ज्ञान 
हस्त-सा्ुद्िक या हस्तरेन्दा कहा गया । नत्र से ग्रहण होने वाला ज्ञान 
चालृप है! दमी प्रकार यन्यभेदों को समञ्चना चाहिए | | 


गृणकर्मपरु सतिङृष्टेषु जाननिप्पत्त द्र व्यक्षारणस्‌ ।।८ 


सूत्रार्थं -सक्षक्ृष्टेषु इन्द्रिय फो निकटता मं, म्‌ णकभेनु = गणो 
ओर कर्मा के, नाननिप्पत्तिः न ज्ञान्‌ कयै उणलव्धि होन पर, द्रव्यम्‌ = 
द्रव्य को, कारणम्‌ स्=्ज्ञान का कारम सप्रक्घना उकिक्त डे) 

म्या श्या---्पादग्‌ण काज बर्धात्‌ यह्‌ष्प ९. यहं रस्‌, 
दसक प्रयत्क्ष ज्ञान सौर उत््रपणादि अर्थान्‌ यह्‌ उछलता है, यह्‌ भिरता 
हैणसेज्ञानेकाकारणद्रव्यहै। दरव्यदे त्रिलासूण कर्मं का ज्ञान नही 
हो सकता । अणय होगा कि द्रव्य होगा तभी उसका रूप दई दंगा 
सौर दरव्यम हीकमेहो सक्ता अर्थ्‌ गैदहै तभी कह फेकौ ना 
. सकतीद्ै। गेद्नद्ोगीतोक्याफकोगे? भौरगेददहैतो कह नेवसे 
दिखाई देने से प्रत्यक ज्ञात कावरिषयरै अर उ्सज्ञानका कारणभी 
गेद है! यदिगेदनहींहोगीतो भेदै" पसाज्ञनहौ ही नहीं तकता, 
इससे सिद हज किद्रव्यसेद्ती मृण. कर्म काज्ञान हौ सकताहि, द्रव्य 
के बिना उष्ठका जन होना सम्भव नहीं हं 


साघान्यविकशेषेषु समःच्यविशेपाऽभावात्तत एव ज्ञानम्‌ ५ 


सुवै -सामान्यधिशेषेषु == सामान्य भट विशेणो मे, सामान्यं 
विशे-यभादानत==भेन्य ममास्य अर्‌ विशेए ऋ , अभाव 
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होने से, ततः=उनसे, एव = णसा ही, जपम्‌ = ज्ञान उत्पन्न होता है । 


व्याख्या--सामान्य सत्ता ओौर्‌ द्रव्यो कै गुण, कर्म, रूप आदिकी 
प्रत्यक्षता का कारण वह स्वयं ही दै, उसकी स्ता क बध किसी अस्य्‌ 
के द्वारा नहीं होता । सूते का अथं है कि सामान्य जौ विशेष मे सामा 
न्यता ओर विशेषता न होरे ही त्तान प्रकट होता ३ै। गी द्रष्य अपने 
द्रव्धपने से सामान्य गुण व्राला है, वही अपने शण विशेष के अस्तित्वमे 
विशेषता वाला भीहैः. उसचिण इसमें अस्तित्यं कीोही विञ्चेषता है, 
टसम सामान्य ओर्‌ विनेष अपल्लासंहनेकं कारण ही ज्ञान कौ उत्पनि 
एस प्रवमा कटी गर ६ । इस प्रकर द्ध्य के सामान्य गुण होने से उसमे 
सामात्य न हनि आरं गुण की विशेषता क अतिरिक्तं अन्य विशेषता न 
होना, अपा से ज्ञान का हाना गिद्ध करतादै 


सामान्यविशेषपिक्नम्‌ द्रव्यगुणकर्मसु ।।६ 

सूत्राथं-द्रव्यगूणक्मसु =प्व्य, गुण ओर कमेके विषय मे, सामान्य- 
विशेष-अपेक्षम्‌ च्= सासात्य व विशेष की अपेक्षा से जान का उत्पन्न हौना 
समल्ना चाहुफ । 


व्याख्या --सामान्य मौर विशप कौ अपक्षासप्रव्यौंसं गृण जी 
कमं होने काज्ञन होता है अथवाद्रव्य, गृण भौर कर्ममे जौ द्रष्यत्व. 
गुणत्व भौर कर्मत्व है, उषसे विशेष ज्ञान की उत्पत्ति के साथ इन्द्रिय 
जीर बस्तु का सम्बन्ध आवश्यक है अर्थात्‌ यह्‌ पदार्थंदहै, उसे देखकर 
ही उसमें क्रियाकी जासकरेगी प्रर क्रियामेही तरया स्प आदि 
होमा । उमम साम्य जर निशेव को आवश्यकता ४ कीक यह्‌ पर्य. 
है" यह्‌ गुण है, यह कंमं रै। ता भान उमन-उनकी उत्पत्ति फी अव 
-श्यक्रता से ही सश्चन्धित है । 


५० मजआ० १ | 
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द्रव्ये द्रव्यगुणकमपिक्षम्‌ ७ 


सत्राय -द्रव्भ द्रव्य मे, द्रव्यं गृणकमे अपेतम्‌ द्रव्य, गण, कमं 
की अपेक्षा बाला ज्ञान उद्पञ् होता है) 


व्याघ्यरा द्रव्य कैः विषयमे द्रव्य, गण, कमं कौ अपेक्षा वाला ज्ञानं 
होता है, जम कोई पह दिः बुजावएला मन्दिर तन र्हा दै"! इसमे मन्दिर 
द्रव्यं ओर वुर्जी उसकी विश्चेषता प्रद्लितःकरने वालामृण हैतेथा बन 
रहा कर्म॑ है। दर प्रकार विशेष को नानने पि ही विशिष्ट का ज्ञान हता 
ह । मन्दिर बहुत इ ह, परन्तु कौनसा मन्दिर बन रहा हिः इसका ज्ञान 
बजी में हौ सक्तां ६ सा वहु मकरात्‌ साले रमक है" देम ललरगदटौ 
ॐ मकान दी दिगेषता। काप्रकटकष्ताहै ¦ लाल रंगन कहुनेसे उस 
कौ विशेषता कन प्रश्नं नहीं उढ्ता ओर सकन तो बहुत ह, किख मकान 
प्रति क्म गया, यह्‌ चिना विपताकं नहीं जाना जा सकेता । 


गणकर्मसु गुणकर्ताभावात्‌ युणकमपिक्षं न विते ॥= 


मूनार्थ--गृणकरमसु गुणो आर कमो मे. गुणकमे-मभावाद्‌ == अन्य 
गुणकम छा अक्नाय हुने से, गुणकम अपक्षम्‌ गुणो व कर्मा करी भयक्ञा 
ता श्वान, न= नही, विद्यते =वियमान रहता ई) 


व्याख्या--मुणकमं में गुणकम नहं रहता, इसलिए उनके जानने 
म भी गुणकम नहीं रहं सक्ता, क्योकि गृण में कोई अन्य विशेप गृण 
नहीं रहता शरीर कमं मे भी कोई क्रिया नहीं द्रौती पहु बात इस प्रकार 
प्रक्ष । कर्म स्ववं कोई वस्तु नहीं है कर्ता जम क्रियार्हः तभी 
मसं होता द । जव दुस्थकार दते क्लति का कयै करेमा, तभी बतन 
दननेकी क्रिया हेगी, जथ वह्‌ कायें नकरेमातो वर्तन त्रनेखा ही महीं 
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समदाथिनः ए्वत्याच्छ्वैत्यबृद्धेश्च श्वेते बुद्धिः ते 
एते कार्यक्रारणभूते 11 | 

सूत्रार्थं -- खमवायिन, न= समदाय द्रव्य के, शवव्यात्‌ सकद भादि 
धुण होने से, च ~ ओर, श्वैत्यबुदेः स पदन क जान से, भवते न= सफ 
पदाथ मे, बुद्धिः =ननान उत्पन्न होताः तेनव वोन एतेन्=्यद्‌, 
कायं कारणभूते कार्यभूत एवं कारणभूत ज्ञान है; 

व्याख्या--सादी, शंख, सीप -- यह्‌ तीनो सफेद रंमकरे है । इनका 
सुकरेद हौना तो कारण जन है ओर यह्‌ सद वस्तुः । र्हीं चाये षष 
द्रव्य का सकद हनः निशेषताः है ओर यह्‌ विशेपता ममताय मम्बन्ध से 
है । इसनिदर्चादीके ज्ञाग मे उसक्रो आयएवकता है, परन्तु गुणक्रमं मे, 
गुणकम का छपत्राय सन्बन्ध नहीं रहता, इरीलिएु इसे उको अव- 
ए्यकता नहीं रहती ! 


द्रव्येष्वनितरेतरस। रणाः ।।१० 


सूत्रार्थं द्रव्येषु =-अनेक द्रव्यो मे, अनितरेतरकारणाःन्=्परस्पर 
कारण नहीं मने जाते । 

व्याख्या -- अनेक द्रव्य होने से उनके ज्ञान सं भी अनेका ही । 
परन्तु द्रव्योके ज्ञान मे, एक~द्सरे परस्पर ज्ञान के कारण नही होखकवे 
जैसे चाँदी क्रा ज्ञान सीपके नान का कारण नहीं हो सकता नर्थान्‌ वादी 
है तो यह नहीं कह सकते कि यह सीपहे। 


कारणयोगपद्यात्कारणक्रमाचज्च घेटपटादि-बुद्धिनां 
कमो न्‌ ब्तुपलभावान्‌ ।।११ 
सत्राथे--कारणायौगपच्चात ज्ञानक कारणो के एकसाथ उत्पन्न 
होने से, च भौर, कारणक्रमात्‌ == कारणोकं क्रम से, घटपटादिबुद्धिनाम्‌ 
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न= घडा ओौर कपडे आदि के ज्ञानो मे, क्रमः कमपृ्वेक है, हतुफलभा- 
वात्‌ल्=कारण का फल हौने से, नः= नहीं है। 


व्य्रषख्या--किक्ती को पहने कपडे कः ज्ञातं स्ये, फिर चडेका ज्ञान 
होतो परह ढेन ज्ञान एक-दूसरे के कायं ख कारण नहीं हौ सक्ते! 
नल्कि सं ज्ञानके कारण ही एक पहले प्रत्यक्न हज दुसरा वादस प्रत्यक्ष 
हा । एकताथ दोन वस्तु का ज्ञान प्रास नहीं हो सकता, क्योकि ज्ञान 
की उत्पत्ति मनके धिनः नहीं हो प्रकतौ ओौर मन एक विपय के ज्ञानको 
ही एफ समक्षम प्राप्त कार सक्तारहै अर्थात्‌ यह्‌ घड़ादहै' उौर यह्‌ 
कपडा है" खा ज्ञाय पएकक्ताथ नहीं हो पकता । क्मपूवेक अधन बोई 
आगे रीगा, कोई पी होगा ! इससे यही सिद्ध होतादहै किदो अथवा 
अधिकः वस्तुओं क॒ ज्ञान अलग-अलग समय मेही होगे, एकाथ नही 
ह सकते । 


।} जष्टमाऽध्ययः प्रथ माहिनकं समापम्‌ 


अष्टमोऽष्यायः--द्विती्ाहिनिकम्‌ 
अथमेष त्वया कृतम्‌ भोजवैनमितिबुदधच्पेश्षम्‌ १ 


सूत्राथे -धयप्‌ ---यह है, एष वह है, त्वथाकृतम्‌ ==यह्‌ तूने 
किया हि, एवमुभोजय == इसको भोजन कराभो, दर्ति=इस प्रकार का 
ज्ञान, बुद्धिजपेक्षम्‌ बुद्धि की अपेक्षा से होता है । 


व्याग्या-- टच्िय ऋ सम्बन्य जिन्त वस्तु के साथ होतादै, उसे 
नदत्‌ सप्रति धु देः पा जीन ह्येता दै तथा जिस बरस्तुका इद्धम 
रहण नहीं कसती ६, उकं (तए "वह्‌ है पला क्य जाता है। यहु कयं 
तरे द्वास हया, दकौ भोजनं कराली, वहू वीर पुरूष हु, इत्यादि भान 
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की- उत्पत्ति वृद्धिके द्वारा हेती है अर्थात बुद्धि जिस कार्यं कोजिश्च रूप 
म आवश्यक समती है, उनका वैसा हय ज्ञान प्रात कराती है । विपथ 
के सम्बन्धमें ज्ञान होता है खीर जसा विषय होता दहै, उप्तका वसात 
वर्णन शब्दों के द्रास होता है। जो वस्तु सामे वर्तमान दै, उन्ही का 
प्रत्यक्ष ज्ञान हता है भौर आन बुद्धि की ्षहायतासे होतादै- य्ह धूत 
का तःत्पये हे) 


हष्टेषु" भावादहष्टेष्वेभावात्‌ ।।२ 


सूचाथं ~ ष्टेषु दिखाई पडने वालि विष्यो मे, भाटान =-हौनै \ 
अर इष्टेषु न दिखाई पड्ने वाति विधरणी तै, जभावातृन्=्तहौन स्न 
होना, त होन माना जाता दहै) 


व्याख्यः--द्खिाषद स पन वति दिपया कान प्रहुते दखी गई 
वस्तु के आधार पर दताह ओौर जब वै दिखाई नही देती तब यह्‌ कहा 
जाताहै कि गमुक्‌ वस्तु नहीं है जस वडा या उससे टूट जानि पर्‌ यही 
कहना होगा कि अब धड़ा नहींदहै। इसप्रकार घडे का अभाव साना 
जाएगा \ वस्तु प्रत्यक्ष दिर देती है, उसका अस्तित्व सामने हौने खे 
माना जाततः जो वस्तु है। परन्तु अखि दिशा नहीं देती, उसका 
भी प्रत्यक्ष ज्ञान नेह भान सकत 1 असे कदु रालसयम बहुत सुन्दरः 
सुन्दरता देः के लि ही हमने उसे देल! था भीर घुर भानि ५२९ तसं 
राजमहस छा आकार-प्रकारः सो सनम वना रहा, परन्तु राजमहस सामनै 
नहीं हतो हमारे लिण उसक्रा जभावदही होगा | तात्पर्य यहुहैकिजो 
बस्तु सामने दहै उसका होना शीरनो नहींहै उसकान होना मानना 
चाहिए । परन्तु परोक्ष वस्तुक जान भौ प्रत्यक्ष वस्तु पर आधारितदहे, 
ह्सलिए उस वस्तु का अव्यन्त भभा नहीं कष्टे चकते, वयोकि ` प्रत्यक्ष 
विषप्र कादहौीश्चान होता, सुम अर्थात्‌ छ्िपि विधयो को लान प्रत्यक्ष 
रूप मे नहीं हतो, उन्दं जनुमाम सं जनि जतादह) 


४ ॥.1 
1: 4 ॥ ८५५ 


अर्थ इति द्व्यमुणृ्म्‌ || 
सत्रां --रव्यगृणकमैसु = त्व्व. मृण, कर्मे, दिल प्रकरं 
स्थं == अथं क्था नाला ६ । 
घ्वाष्या-~ अ णडं का व्यवहार पर्णी कै ु्णो ठं कर्मासि हता 
है अधात्‌ वहू ऊहीं अथं केने कौ यवण्यकमः है वहाँ दव्य, गुण, कमे 
ष्टिसे अर्थ कर्‌ | अथं न्दे का वर्णेन तीनों के प्रतिक्तिया जाने से थह 
समन्नना चाद्धिए कि द्रव्य, गृण, क्म तीनों र 


त्येष पृच्छान्यकृत्वम्‌ ।४ 


स्‌ थं ---दव्थष नका दव्य मै, पणात्यकन्य्‌ ल्=पंदतत्यर पय होना 
, माना मया : 

याख्या द्रव्यौं मे जो काथं वे पचतस्मींसेतने रै शरीरं 
आर एल्त्यिादि कोयुद्रन्थं केह पण्हं) जो प्रिथ जि तत्व यसे मिशित 
नै, वद्धे उसी तस्व के नियमित विषय को ग्रहण फण्तीहै ) ससे सिद्ध 
होता ह कि ९क-एक भूत के जियसित्त विपय वाली एक-एक इन्द्रिय द्र । 
ट्स प्रकार णरीर पंचतत्व से वना हुः सिद्धता दह) 


भूयश्त्वादुपन्घवत्वास्च पुथिवी न्धज्ञति प्रकृतिः ॥\ 


मू तवे ---भूयस्त्वःत्‌ == भध्चिक हेते से, चन यखीर, गन्धवत्वात्‌ == 
गश्य वाली होने ते, बुथि == पृध्वी-तत्व-गस्यजानेन्नगच्य क्रे ज्ञान से, 
प्रकत; सनादान कारण इद्धियभीदै। 

व्याख्या जिय एन्ियिस शत्छकाज्ञान होता दहै, वह नासिका 
है मौर नाधिका की प्रकृति अर्थाद्‌ उनास्यन कारण पृथ्वी मानी सुं 
हे। तारप्रं यह्‌ है कि पृथ्वी का गुणगन्धहै र्‌ नासिका पृष्ठी में गुण 
गन्धको ही ग्रहण करती है इसविर पृथ्वी को उशक्ो वनाने वाली कहा 
ह पृथ्वी गन्ववाली दै, मन्ध नं होती तो वह गन्धवती नहीं हो सकती थौ 
धीर नासिका का कार्यं केवल गन्ध ब्रहण करना हीहैः दलिए नासिका 


| र । व 1 | 
५१६ ) | वशे दण 


ग्यक मुग्‌ रो अभिपत्य के रण पथ्यीतन्य्रमे उत्त स्रसती 
1 1१ । तापर्‌, फ चु ठ [दः वकः इन्दि पम वधाय ला एषः (म 


तिद त्वद, इस कयन मै सी इसकी एषि हौत्ती > 1 
तथापस्तेजोवापुश्च रस त्पस्पकज्ञानऽविशेषस्‌ ।\६ 


सुतार्थं --तथा इनी प्रकार, अधिग? र = किसी प्रक की विशेषता 
ने होने से, आपः च्=खलतव्व, तेजः == अग्नितत्व, चनच्=्यीर, याधुःन्= 
वायुततत्व, रसस््यस्पश्रंनानेल्=रसस्प भौर स्पशेनान ठैः उपादान कारण 
माने जात दहै | । 
व्याष्या- जैसे नासिका का दपरादान कारण पृथिवी कौ कहू गरा 
टै. वसे ही अन्ति, कत्त, वायूकरोभी उपादान कारण मना गाहे । 
सल्‌ का स्तराभात्रिक गुणर्यदट्ैओौर एस को.जि्वा ग्रहण करती है 
इसलिए जिह्वा का उपादान कारण जनत्वदै। तेज का ्वाभाविवः 
मृणन्पद्रै गौर षप कोग्रहण करने का कायं ने काह, इम्रलिए नेत्र 
क उपदान करश्ण अग्नितत्व मानना चाहि्‌ । इसी प्रकार वायुका 
स्वभविक गृणस्पणं हार व्वचाद्राग ही स्पणं का बमनुभव 
होत( दै इपनिषए स्पशे गुणवाली त्तचाका उपादान कारण नयु 
` हमा । अच शंका होती है करिसूलकार ने भकाश्कषत्व को किसी इन्दि 
का उवादान कारण क्यो नहीं कट तो इसका समाधान प्रहि च 
शब्दे गुटृकार.सै अगल, अग्नि, पायुके . साच ओर कद. इगमे 
सापाशतस्व का भौ अनुमान कर सकते है जहा अवकाग्र हौ, उक्षवा 
 उप्रादात आक्राण्र हौगा या जाकाधका गण शन्द है आर्‌ कान णत्द को 
ग्रहण करते हैँ इरसिप्‌ कातो का उपदान कारणः माकाणतते है कान 
मे अवेक्राफ्न तथन गद्या कूप स्थान भी दै, इसलिण कान द्री आकाणतन्व 
का कार्यरूप समर्थना चाहिण | 


।। अष्टमोऽध्यायः द्रतीयाह्निकं समाप्तम्‌ \। 


नद ९ र 9 9] 0; 8 ए १] ४ ४: ॥ ह्िनकभ्‌ 
द्तिय(गृणव्ठ पदे ोऽमावात्‌ प्रगञपातु 11१ 


सूतां -क्रियाश्णव्यपदशःन्= क्रिया भीर गृण का व्यवह, अथ्ः- 
वामन होते सर, प्राक्‌=-उत्पश्न हनि मे पहले इनका, भसात्‌--अभाव 
था अर्थात्‌ वे विद्यमान नही थे) 


व्याद्ा--कायं द्र्य अपनी उत्पत्तिसे पहले विद्यमान सही 
रहने । सदि कह किषे लूप्तहौ जाति दँ परन्तु उनकी सत्ता नष्ट नहीं 
होती तो यहु वात टीक्‌ नहींहै क्योकि कथ प्रत्य उत्पन्न हीने से 
पहले विद्यगान होते तौ उनकी कोह भ्थिया गृण वश्य दिखाई 
दरतः । परन्तु ह्वियाक) गृण प्रत्यक्षत होन म्‌ यही मानना ठीक है 
क्रिवे उल्न्निसे पहले नहींथ। साथही यह्‌ भी मानना दहौगा कि 
उत्पत्ति के ममय उत्पच्न करनेत्ालामी होना चाहिए । परन्तु उससे 
पहने उल्ल करदे व्रानिकाभो अमावथा। आशय यहु करि यदि 
वस्त, वर्तन आदि अपन उत्पन्न हीने से पहते विद्यमान होते तो 
उलका गृण भी प्रत्यभ होता । जैसे उनके उत्पन्न हने पर कहते हैकि 
यहु वस्नं व्हा वुन्द्र है" यह्‌ वतन पीला, यहे मक्रानं बडा । परन्तु 
उनके उत्पन्ने से पडले सा नहीं कह सकते, वर्योकि वह्‌ वस्तुये थीं 
ही नही, जौ दिया दतीं । यहं यहु शंका ह्मी दुर्‌ कीौवस्तुया 
यट नें छिपी हर्रे षस्तुःदिष्राई बही देती परन्तुवेहोतीतोहैँदही, ससी 
प्रकर उत्पन्न न इई वस्तुओं का होन। मानना चाहिए } इसका समाधान 
यहे दैक गीठमे छि हृद वस्तुयादृर ङी यस्तु कः असाव नहीं होता ` 
वहु अपने अस्तित्वपें होती दै! परन्तु उत्त्ति से पहुल वस्तु का अभाव 


१६४ 
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शता > यैर हसः ने को चम्व तमत्‌ हठ श द्वन प्ृषाने च को 
ध्व पनेकै भ पृष्‌ 


€ 


सनन वनति हुए प्रत्यक्ष द. ५६, हमत सि हता हं 
पद्तु वा प्रभाव धा; वयक ए््छ 4 जवनो क बिलिन "पी काय 
वेता ह भौर उब दर्यो का संयोग सदी हुता त कायं वही वतं पाता 
घडाकेः फट. जाने पर छग जरितल्त घभाप हुजाता ह, टूट हु कसा 
को घडा नहीं कह संवते, इदस श्री ख्दिहोत्ा है ज्रि तन्पच्र हुने ने 
पहये कायंद्रत्य का अस्तित्व नहींश्रा) 


सदत्‌ ॥\२ 


५ 


न थ--परन्=काः गह्य ३ हुन पथा, भनत्‌न््करार्यस्य्‌ मं 
हीना, उत्प ने पहु पसा टी भाना जत्‌ ¢ । 
स्था - फाव-द्रव्य अपने न्म्‌ सं नहीं रहता, यनु कारणन्प 
विमान स्मह) नैमिषे का स्नाग्म्‌ भिद है जर टूट जपे पः 
शा सिदेटीदही नतह दव प्रर वटके टन्‌ सें उसका तो अभः 
टो गया । परन्तु रसके करणकप मिदूर का अनाव नही हूर । दुम 
फर सिद्ध हृथः क्रि उल्क होनेमे पहले कायं अपते कत्वे में नौ विद्यमान 
नदीं रहत. परन्तु कारणष्प मे विद्यसःन र्ता दि 


असतः क्रियागूणव्यपदेगोऽनावादर्थान्तिरम्‌ ।।२ 


सूत्राथं --अमतःच्=्उतान्नन हृष्‌ द्रव्य्मे, ज्रियागुणव्यपदेशःनः 
त्रिया भौर गुण के व्यवहारः का, अभावात्‌ = च्भाव हौनै से, नर्थान्तरग 
न==पदाथ्भिद का ज्ञात्त होता दहै! 

व्याष्या--स्ञ नु पद्यर्थं ओर असत्‌ पदा भं यन्तर होता) वे एकः 
जसं नहीं हो सक्ते, क्योकि आराद्‌ केतं कोरूप्रियाहीम्‌ण नहीं होत) 
तथा सत्कयं मे क्ििः ओ: एणं प्रत्य्नदेव जतिटैः दतलिर उत्सि 
सं पहले जिहको सतत। नदीं ओरौ जित्तकं उत्व होता प्रलयश्च देवाज(या 
है, उ कार्यरूप द्रम्ये को कारणरूप द्रव्य से भिन्न ही मानना हेमा) 
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। सचन्गसृत्‌ 1} 


मुत्यम्‌ चनकाय-द्रव्य प्रस्थ दिष्‌ दना तिः =उन्=्सौर, असत 


क र यु = क्व धः स्वभन ५८४ म 3 
उदकन नष्ट होदि हठ सी कन्धा 2: ह) 
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अ र च्य य प्रत्य म भिक त 

=; ~ --उन्पह्न हनं तराना ठदोव-द्रव्य रत सृ भत्यलल [स्वह दता 
है मौर उको नष्टद्त दुधी ददने । ववि पहं चौ सनन 
०) त (भां ^ नः (न ष्क भक ध (भ 


(म | = न्त र्य [दा कण = ~> 41 घल र ~ ति 
सकि क (दन्य-त्ञ्य दन्यन म परल भ्रपली सदः त विद्धसानं ह्‌ 


धप; रमं शदत्व ~ अ(निरसि ८ नः ~ - अओ न~ 2; जय 
४ ॥ + ५ च्\ नु) 4 ५ {न ४ रसः 6 ५ प्रक्‌ ५ = श्त | स £ ४ 


७९; कः यूर ५ भनक ण द @ अवनत, [> 1 = नन ॥ 1 न्न्‌ क र नै 
नकर कम दैक्कन अट चि "प्रहु तरकर हि. दकः नर्हा इरः प्रका 
> [ब से सन्म 1 [नि 91 तनक ण्य्‌ त ^ ऋ [1 1 न्नर > कीनम्‌ वः ध व [क नन "ग त + 
कृटुन म दते क! लन्ाद दु । कृस्न ठ कृले सतु दू दकता) यस्त 

४ खट पे = [क ४ = [न = य 1 ॥ 2, वि १ (= ्ः 
वतन नही टौ यन्तः जर यन्‌ हना सदःके लिः त्ती है अथर बकर 

५, ५ के, = चे, ५.४ क ५ [ ह # [प 
नमी म क्रुत्ते करे सूपषे तद्रा कदन सकती, उसलिष वकरुगी ने कृत्तिका 

हिणी = 1 
[> ए ४ 
अथय ह कटने | 
यच्चान्प्रदस्दतरत्‌ | 
४1 गणं [० | ग्ण | पे [न अत्‌ [कक [ अं क + । 37 
सू १---च्‌ स= सृत च्=-ज द्रष्य, व-~ म्ल सृ च्‌ = ९१९१1 


न] 
ह! 
गी 1 ( पैन (र [ द [ना [क 
पकार ये, अन्यन्‌ = शिघ्न प्रकारका भौ, असन्‌ ननदटोने चाना तै, कहू 
शसने न=केय सखन रई कषम जाएण | 


क 


व्याद्या ---कोई नो द्रव्य उत्पन्ने पदर ओ उत्पन्न हीनेम्‌ 
पहले समनु माना नन्द तथा जिर द्रभ्य का कभी सस्ति नहीं पल 


अता, नतो असद्‌ हेही 1 इसका चात्पयं यदह्ुटिक्रिजो दस्तु मष्ट 
नहीं हट. प्रत्यक्ष दिष्ठा देती ह स्वरा गवाय वहीं कहू क्त । एसा 
मकार मो स्त अव्यक्ष दिदाई नहीं देती याकष्टह यई, दह्‌ भावहीन 
स्थाति असितत्वष्टीन कही रएगी, क्योकि जो नस्तुदैद्ध नहः. उन्तक् 


सं कटना सिद्धिद डौ नदीं सकता । 


२१० | [ वैशेषिक-दर्भन 
असीदिति भतप्रत्यक्नाऽसावाद्‌ भृतस्पृतेषिरोधि 
म्यक्तवत्‌ ॥।६ 


सु त्रा असत्‌ = जिसका भाव नहो, ईति ==एेसा स्नान, भूत-प्रव्यक्ष 
अभावत्‌ == उत्पन्न पदार्थके भभाव से, भूतस्मृतेः = टोनेवाले द्रव्य की याद 
बनी रहने से, विध प्रत्यक्वत्‌ = विरोधी प्रव्यक्त के समान है । 


व्य।ख्या- जैसे असतु का विरोधी सत्‌दहै, वंभेही जो द्रव्य उत्पन्न 

होकर नष्ट हो जाए, वह्‌ सत्‌ का तिरोधी असद्‌ कहा जाएगा, क्योकि 
जो पदाथ उत्पन्न होकर नष्टहौ जतादहै, देखा हज होने से उसकी 
याद भी वनी रहेमी, फिर भी वह्‌ प्रत्यक्ष द्रव्य के विपरीत होने जसा 
हीदहै। तात्य यहद कि कोई वस्तुदेवीहोतो उसके नष्ट होने पर 
भी मराद बनी रहती है, जैसे देहली चँदनी चौक मँ धण्टाघर था, वरह 
के रहने बलि या बाहुरके व्यक्तिभी जो वर्ह जाते है, उन सबको यह्‌ 
भनुभव ह कि यहां घण्टावरथा ओर घण्टाघरथा। एसी याद यनी 
र्ह्नेसे यह्‌ प्रतीत दहता डैकि मब घण्टाधर नहीं है, जव वण्टाघर 
नहीं दै तो वह्‌ सत्‌ के विपरीत अर्थान्‌ भसत्‌ पदाथं रहा} प्रत्यक्षवत्‌! 
पद काप्रयोग इसलिए हमा हि किं पहले उस घण्टाघर की सत्ता थी, 
अब नहीं है । इसलिए उसे सत्‌.का विरोधी असत्‌ याअसतुका विरोधी 
भत्‌ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के समान कहा है} 


9 


तथाऽभनावे भावप्रत्यक्षत्वाच्च ।।७ 


सूत्राथं --तथा == इसी प्रकार, अभावे असन्‌ होने मे, चन्अभी 
भावप्रव्यक्षत्वात्‌ चसतु के प्रव्यक्त होने से विपरीत लक्षण-का परोधो 
जाना सम्भव है । 

याख्या --अभाव शब्दं सामान्य है, फिर भी विषय के अनुसार 
ही उसका होना न होना वनता है । सट प्रत्यक्ष दि्वराई देने ताली वस्त 
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धि 


को कफहूते है अओर-अमर्‌ मे सत्‌ देः विष्रीत लश्नण होगे ऋर्थात्‌ जो वस्तु 
व्रि्ाईदेक् गनृहैतो गौ वस्मु द्वविरईनदे वह्‌ असन्‌ दी करहु 
जायेर्गः : उसे धागा प्रत्यक्षर्पमे उभनंरहै, वहुनेत्रे दासय द्खाजा 
रहा है कौर जव वह -नष्ट्हौ जाता ह, तथ नेवा से नहीं दवा जता 
दसलिए बहू पहले तौ वह्‌ प्रत्यक्ष ओर वादमें अष्ट होने पर अप्रत्यक्ष 
होगया । इसपे सिद्ध हज कि सत्ता कै विद्यमान रहने पर्‌ न्न्‌ ओौर 
सत्ता के त रहने पर अर्थात्‌ घागे के नष्टहौ जानि पर सनं का विपरीत 
लध्रण दही गयः, इति उसका असनं होना माना गया । 
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मूत्रं -- एतेन = इरे, अटः == यट का न होना, यगौः गौ का 
न हौना, देन्न्यौर. अधर्मं घमं कान होना, व्याणयातः तका गया 
समद्ननः चाहिए । 

व्याख्या --घड के गण घडेमेही हरि, गौम तदी हो सकत । इसी 
प्रकार गौकेगुणभी घडेमे नहीं मिलेगे जौ घड़ाहै, कहं बड़ा रहेगा, 
गौहै वह मोहो रहेगी । इसप्रकार एकके धमं दसरेमेनदहोने से 
"अधे" पदं कः प्रयोय इस सूत्रम ना । गौ का यथाव घड़नें ओर्‌ वड्‌ 
का अभाव गी मे परह्‌ सामान्य रेतिस ही जान लिया जाता टैः इसक 
पहचार के लिपु करि प्रकार कै विशेष ज्ञान को सावश्यकता नह ठेसी 
प्रत्येक वम्तु नियत धमं त्राली हैः सौर अन्यके गुण उसमे जा नही सकत 
इसलिए उपकर नित लधण से ही यह्‌ जान लिया जाता रै कि यृह्‌ रौ 
हैः या यह्‌ घडा दहै दसकिए प्रत्येक वस्तु को उसके नियत लक्नण मे 


समन्न लेना चाहिए ) 


अभूवनास्तीत्यनर्थान्तरम्‌ 1४ 
सूत्राथं --अभूत जो उत्पत नहीं हमा ओौर, न अर्ति 
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८ नष्टं है, दति न्यु सेनो ती, पवनय च्ल शने" न 
लटि एक सदह) 


व्यय -- दयूते रद्व्यं जा पदायं (पत णहु हुषा छ अन्‌ वह 


क । 


थवा रत्यह् होकर नष्ट ह सय सौर जिसका अन्तित अब नु 
है यद्‌ छान अश्रादकाटही वौघ कराने रख है इसे भत्यन्ताधादे कुद . 
हे ॥ अनरन्तिरम्‌ः कहुकरः अश्रुत ओर भृत के भिञ्ल-भि हाने वानि 
भावकम समराभ कर द्वि ग्याहै। इससे सूतश अथं अनेमाकि 
जो वस्तु कभीनह्ृहं हो आर जिसके फी होने, अ प्रीन ह, 
उस वस्तु का अघ्यन्त असाव भासना नद्विण । गाशिनाजोचम्तू उत्यस 
नहीं हृष ओर नजो वस्तुहै तहींउन दोनो का भतान हह! जो 
सत्प नहीं हुई वह्‌ हौनीद्वी कौस वथवाजौनहींदन्डया नो 
उत्पन्न नहना पथवानष्टहौ जाना यष्ट रनों सपे ठम्‌ वस्तु के 
अत्यन्त अभाव काही नाने कराल है । दसि इनको एक-द्‌ र के रि 
गीत नक्ष तरल त कहकर सपान होना ही वाजः गथा | 


नास्ति चटोगेह्‌ इति, सनौ घटस्य ओेरसंस् भरतिपरधः 11१० 


गु = गह र्‌ + ब , न अस्ति--नर््ी ह, इति 
सम्बनन से. प्रतिषेषरःस््न दिनि समभन चाहिए, 


व्यश्या--घरमें घटा नहीं रहा तमै षर्‌ का सैर घटे का स्न 
भी समाप इोगया ! घर्मे घडु था रेसा कुनेर जन घडे करर अस्तित्व 
या त उका सेम्धन्ध भी धः सया, अक नहीं तो उक्ता जत्यन्ता- 
भावी कहा एमा ! पम्बन्ध तो तभी ननमा जत्र वस्नं घर मेँ रहेमी 
भौर वह्‌ नतत दिखा देगी । लो दस्यु नेक स प्रत्य चहीं, सही छि 
हई भी नही, उसका तदहोना ही मानता पद्मा । 


4; 
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भा्सन्यात्ययन ग्(वशैषपदःत्मरमव्यघ्यय्‌ 1११ 


सुत्रं -- आत्मनि --जीदःत्मा न- आट्स्मनसो == जीवत्मिः ओर 

सन कै, संयोम-विशष।न्‌ == छंयीग की ।वज्जपतता से डातमप्रयक्नस्‌ == आत्म 
वरशन्धृ का नाने हूति है 

व्याख्या योदान्नार्मे यत्वा अर ठत क वङ्घेध योग स आल्या 

करा प्रत्यल ज्ञान होता ३! इसका तात्प युद कि एकाग्र नन स अत्य 

निकै प्रसि का अभ्याष्ट कथने बाचि योगो खात्म-ताक्नात्कार्‌ करने 

पमथं होते है । जत्र तक सन धकार रहं हग, तब तक आत्स-साध्य- 


साक्षात्कार्के लिएठमनकी यकश्रतां भावश्यक हू गोर् सनका एकाग्र 
हरौचा विपयो.क्‌ व्थार्‌ करै पर हुी"सम्भवहै । विषयों सन फसा 
तो अस्याक् क्रते रहन पर नी उस्तका एकाग्र कर शकना कठिन ह त्यों 
कि मन चंचल हता है ओर वह्‌ अरम्बार व्रिवयों की घाः दोडता है) 
इसलिए सूत्रकार मन को अश्ट्स-चिन्ततं म तल्लीन करे का भाव -व्यक्त 
करते हुए सनका आत्मासि संणेगदहोनि पर्‌ ही साक्षत्कार होने का 
उपदेश कन्तेदै। दरे खिष्ठहौता दै कि जाल्माके साथ मन तल्लीन 
सोनो आत्प-साक्षात्कार हौ सकता) कये मन कद जनताहै कि 
मेरा सस्प्रन्ध ध्मा, परर्तुअविदयाके कारण आत्मके स्राधकी 
ओर न जाकर विययों कौ ओर्‌ जाता है, इसलिए सवप्रथम अविद्या को 
नष्ट कन्ने-की चेष्टा करे,जिसखस धविदेक कौ. उरस्पति होकर मन मं एका- 
ग्रता आमके तीर उसका आत्मा र नीय होसके ¦ इस सूत्र में 'विश्ेपाद्‌ 
वृद इमीनलिए कहा है किमह स्ामातौरवे मो विप्योमे ही फंसा 
गहत दै जोर जघ वह विणयौँ को व्याम देता है. तव च्‌ विशिषह्प मे 
हमा कर माथ पृक हो ल्त है छिष्पने स्मत्म-सस्त्करार कंपि विञजप 
+पल्‌्षि हती, 
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तथा द्रव्यान्तरेषु भरत्यक्षम्‌ ॥१२ 


सूत्राथं--तथा दसी प्रकट, दरव्यान्तरेषृन्=्थन्य व्रव्योमे भी, 
परत्यक्षम == साक्षात्‌ सान होता दें) 

व्याख्या --योग को सहायता से अन्य सृक्ष्मद्रव्योंकाभी सेन 
ही जता हि, मेयोकि सूक्ष्म द्रव्य परमाणु आदि नेत्र से दिषाई नहीं 
देते, परन्तु योग कि गक्ति इतनी प्रबल है कि उसके हाराः उनका ठीक 
अनुमान हो जता है! तात्पये यहूहैफि मन कोएकाश्र कस्कैे जिस 
विषय के अन्वेषण में लगाया जाए्‌, वह विषय नेानगम्यहौो जाताहै। 
साधारणसूपसे भी यह्‌ देखा जाताहै कि जोः कायं मनोग्रोगपूवैक किया 
जाए, उसके पूणं होनेमे सफलता सिन जातीहै ओर ज कयं चिना मन 
के किया जाता हि, वह्‌ कभी सफ नहं टता । इसम्‌ सिद्ध होता है कि 
लौकिकः कार्थो मे जोर य्याल्मिक कर्मो मेंमतकायोगदह्लौ तभी यफ- 
लता सिचती है, अन्यथा नहीं मिल सकती 


भसमाहितान्तः करणा: उपसंहूतमाधयस्तैषाश्च ॥१३ 


सूत्राधथं---असमाहितान्तकरणः == जो स्थिर अन्तःकरण वाले नहीं है, 
च = ओर, उपसंहृत स्मर्यः जौ समाधि से विरत हौ गप हु, तेषाम्‌ 
न्वे योगश्रष्ट पुरुप बन्धन मे पड़ रहते हैँ । 

व्याघ्या--जिन योयियों का मन एकाग्र सहं रह्‌ पाता धार मन के 
एकाग्र न रहूनेसे समाधिभी वार-रनभंग्हो जातीः तब अपने को 
समाधिकेयोग्यन मानकरवे ममाधिकोत्याग ही करवैरतेषहै, पसे 
पुरुषो को योगश्चष्ट माना गयाहै। वे योगश्रष्ट पुरुष अन्म-मरण के 
सांसारिक चक्र में पड़टुष अपने प्रारव्धकमं काभोग भोगते याजौ 
पुटष समाधि कर प्रभाव मे जपने ज्मा आदिक गृद्ध कर चृवे र भौर 
उन्होने घमाधि कोषो दवियादैतो उनके मम की स्थिरता नहीं रध 
पाती इसलिए उन्हे आल्मन्नान तो होता नहीं । इपर दशा मेँ उन्दः भ्रारन्ध 


१ 
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कमं अर्धान्‌ पृवेजन्म के कर्मोको भोगना पडता है भौर उनका जन्म-मरण. 
नहीं रकता, क्योक्ति प्रारब्धकर्म का अय आत्मज्ञान होने पर होसकत। है 
ओर तभी जीवात्मा का फलभोग नष्ट होने पर मोन की प्राति होती, 
इसलिगु मन के स्थिर रहने को मोक्षप्रासि का साधन मानना चादिण। 


तत्समवायात्‌ वमंगुणेषु ॥\१४ 


सूताथं - तत्समादायान्‌ ==जिन्‌ द्रव्यो का साक्षात्‌ हौतादहै, उनके ` 
रमवाय सम्बन्धे से, कर्मंगुणेषु == उन द्रव्यो के कर्मो भौर गुणोंकाज्ञान 
प्रत्यक्षसूप से हो सर्कता ह । 

व्याख्या--योगी को प्रत्येक सूष्म द्रव्य दैः गुणकम का प्रत्यक्ष ज्ञान 
होने लगता है, वयोवि, उसका उन द्रव्योसं चमवाय सम्बन्ध हु जाता है 
तात्पयं यहूटैकि किसी विषयमे मनका संयोग होने से, वहु विषय 
प्रत्यक्ष हौ जाताहै! मनक संयोग के बिना ज्ञान की उपलन्धि सम्भव 
नहीं, जिस द्रव्यके गुणक्रमं का ज्ञान करना आवश्यक टौ, वहु मनक 
समवाय सम्बन्ध अर्थात्‌ मेलसे ही होता हे। सूक्ष्म द्रव्यो का ज्ञान योगियों 
को होना इसलिए माना ह कि उनका मन एकाग्र रहता है जौर वे जिख 
चिपय का ज्ञघन करना अभीष्ट समञते हँ उस विदय के चिन्तन म अपने 
को तत्लीनं करदेतेद। यही जञानप्रापि सें सफलता काएकं कारणैः, 
जो योगियोंकोदही बुलभदहौ सक्ता । 


आस्मसमवायादात्मगूणेषु ।।१५ 


सूत्राथं --आत्मसमधायात्‌ == सात्मा के साथ समवाय सम्बन्ध होन 
से, आतमगृणेषु = आत्मा के चेतनस्वर्प होने वाले गृण का प्रत्यक्न ज्ञान 
भर्थात्‌ साक्षात्कार होताहै। 

व्याख्या--जिस प्रकार मनके संयोगसे रृष्ष्म द्रव्यो के गुण कसं 
का ज्ञानं होना सुलभ दैबैतेही मनका अत्मा के सां संयोग होने 
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पर अत्माकेगृणोंको ज्ञानं होतः है, गंत्माका गुणि उसका चेतन .. 
होना । मन जह :र्म-चित्वनमे तल्तयन होता है, तभी सात्मा कै चेतन 
स्वरूपं क्रा साक्षात्कार कर प्राता ह 1 यहु आत्मह्वर्प का साक्नात्छार 
होना ही मोक्प्रारि क? शस्तिम साघधनदै। इसी को परमसिद्ध माना गणा 
है ! सिन्होने अत्मासे साक्षात्कार कर लिया. षेद मोक्नप्रा्ति के अधि 
क्री ह । उनका मुक्तावेस्था में रहना कष्टा गया है । सनकं भारन्धकस 
नष्ट होने ने फलप्नग का भी क्षय हीजाता ह, इसलिए वन्रं एचः संसार 
मं नहं आना हुता, इधविषए्‌ योगीजन आत्मज्ञान को प्राचि करनेका 
प्रथय करते हु सोक्षेकी कायना कण्ने वाले पुरूपोके लिए यही.एक माम 
द| इससे भात्मा के साथ गन कृ समवाय सम्बन्धं अर्थात्‌ संग्रोगं होनेसे 
आत्मा कर स्वरूप फा यधार्थजात अथवा प्रत्य दीना दद्ध होता ह । 


॥ नव्ेष्याधः प्रयमाह्निकं समाम्‌ ।; 


नवमोऽध्यायः--हितीयांहनकम्‌ 


अस्यद कार्यकारणं संयीगि विसेधि समवायि 
चेति लेगिक्रम्‌ ।॥१ 
सूच -- जस्य == इसका, इदम्‌ यहु, कायथ्‌ काय, करणम्‌ == 
करण; मंयोमि न= संयोगी, पिरोधि-=विरोधीदैः वरन्=सीर, सभनाि 
नसा सथ "हन वाला, इतिन्त्येक्षाञ्चात, लैगिकम्‌“-लक्षणभे 
होता है\ ॑ | 


व्याख्या--कायं कं देकर कारणे काज्ञन होवा अर कारण 


क्ष 


अ & रऽ ९ | ्- 
५ वि { ) 6 ॥ ४ ५ १ ५ 


¦ काय को जान्‌! जाताहै | संयोग क्ते संयोगी का ओर विरोधी से विनेक्ती 


का अनुमान करते हु) इतो प्रकाम समवाय को देखकर समवायि का 
चान द्धतः है अर्थात्‌ इस क्का पह करणह्‌ कि उका यहु कार्यं 
हयद्‌ इसका संयोगा है लौर सह्‌ इसका त्रिरोधी है तथा यह्‌ द्रवाय 

३ त्रन्‌ का ज्ञान लक्षण देन्कृर होता; इम प्रकारके नार्‌ को 
सुमते कदू गया अनुमान के सिए.व्यपि क कारणं वानतेद्ै) 
जसे धु दे<कर्‌ दना अनुमान होता है कि यहं अमि होगी, क्योकि 
धुरथा देत) अमि अवश्यहोमो। अग्निक नाधरं हो ही नहीं 
सकत! । जय तक किकी वस्तु का शत्य वस्तुके सं सम्बन्धनदहौः 
तय तर व्याति नही बनती । कायकारण सत्व्न्धमे व्यातिका हनः 


सिढदाताहै । प्रु का कारण अग्निद इस व्याधि सम्बन्ध: इ 
का द्वक ठभ्नि क अनुमान किया नात्ता! पड को देखकर नी 


पित के रौन ग मनुष्रान होतः है, वयोक्ति पु की उत्पनि मिताहि ही 
गी 1 संयो र भौ सम्बन्धा ज्ञान हौतादहै, जसे शरीर न्मैर्‌ त्वचं 

क सथाय्‌ । णमगेरदहैतो उसके साथ ही त्वचा होगी गर्म जल क] 
दखकर्‌ ग्रह अनुमान कि जल अभ्नि पर गमं हुंमा होगा, इस्चिए यहु 
धम्निभी होगी । विसेधी श्वान दकं प्रफारहोतादैकिरसपे कोञ्याडी 
फ़ तरफ पुकास्ते ददरः बह अनूमावदहो कि यह नेवल दही होगा, 
वथोकि दपं कः त्रिसोधी नेवला ह, परन्तु इश्च प्रकारकाज्ञानं तभी 
सक्ता हु, जम सरसम का पूदसज्ञनष््ो। अधूरे ज्ञानसे चसह सकता 
रै ओम श्रण्होर पर्‌ अनुमान-प्रमाण कौ सिद्धि नीह सक्ती ओर 
च्पराणि धप्लन्ध क्र हीत न द्रोनं पर भरौ अन्रूमान चहीं बनता} जसे अग्नि 
को देव यह अनुमान कर ्विथाजाप्‌ कि पर्हघ्रुखा अवश्यं हषण 
मे अनूभसि (04 विद्ध्य, र्य अग्नि विना ब्रुं काना 
नी ह्न, 2। ५7 र कमै देकर अभ्तिक्राक्ननूमात तो कः सक्त 
भा त्रिः सश्षण फन बही शर ही भवान शा कीक लि 


ह 


क ५ 
प [3 प्म 18 ॥ ५ { २ लि), 
> ) म १ ध्म 1 


[6 4 


भु सुकरता 


( > 


२१८ | [ वैशेषिक देन 


अस्येद कयेकारणस्म्बन्धश्चावयवादुभवति ॥२ 

सूताथं--अस्य--इसक्रः, इदम्‌ न= यहु चक्षण ह, च भौर, कायं- 
कारण सम्बन्ध कायकारण के सम्बन्ध वाला नान, अचयवान्‌ न्-अवयव 
रूप होने से, भवतिन्च्होतप है, 

व्याख्या--इस वस्तु का यहु लक्षण है यहु वति क्राथं ओर कारण 
के सम्बन्धसे जानी जातीदहै। धृएुका कारण अभ्निहि, इसबात क्रा 
ज्ञात होनेसेष्ुए्को देखकर यहु अनुमान होताहै कि अग्ति स उत्पन्न 
हग ¦ साथदहीद्ुएट क्ये देखकर पहुचानलेनाकियह धुञादही 
उसके स्वरूप का ज्ञानहीने षर निभंरदै) यदिधुत्‌ कारूपं नहीं 
मालुम तौ किस प्रकार पहुचाना जाएगा कियह्‌ धुादहैया धूल आदि 
कोई अन्य पदाथ है । सूत्र मे अवयवस अवयवा करौ पहचान करने का 
निदेश किया गयारहै, जपते लोहे काकायं करता दहै वहु लोहयर हैया 
पकाने का कायं करता है, वह पकाने वाला कहा जाएगा 1 इस प्रकार 
अन्यत्र समञ्लना चाहिए । अनुमान दो प्रकार कामना गया है--एक 
स्वां ओौर दुसरा पराथ । स्वाथं अनुमान उत्ते कहते है जिसकी अपनी 
हष व्याति भौर गुणसे परीभाहो सके तथा परां भनुमान वहटै जो 
अन्यक प्रेरणा वाले भाग्य से उत्पन्न व्यापि कान्चन होनेये होता दहै) 
न्याय जे ५ अग -अनूमान के लिण्माने गए ह -- एक प्रतिज्ञा, दूसरा 
हेतु, तीसरा उदाहरण, च्मैया अवयवी ओर पाचवा निगमन । प्रतिज्ञा 
जैसे शब्द अनित्य इसे प्रतिज्ञा कहा गया टै क्योकि ृदरूपमे उसे 
अनित्य कहू दिया गया । अवे इस प्रतिज्ञाका दतु भी होना चाहिए, 
क्योकि शंका होती ह कि शब्द को अनित्य क्यो कहा गय। ? उसके हेतु 
बताया कि शब्द उत्पन्च होतारहै। इस पर केने कहै कि शद उत्पन्न 
होता है, इत बातं वा उदाहरण देकर समक्षाभो तो कहा कि जैसे घडा 
भिटृदी से उत्पन्न होता है गीर्‌ उक्तका टृटकर नष्ट होना प्रत्यक्ष देखा 
जाता ह भौर उत्पन्न होने वाली जितनी वस्तुे हः ने सभी नाशवान्‌ 


अ५ ई अभ (4 ] ¡ =. 


दै ) इशलिए शब्द उत्पन्च होने वाला होनेसे अनित्य का गया । हेतु को 
प्रतिज्ञा सिद्ध करना अवयवौ कहा जाएगा, जैसे जो वस्तु उत्पन्न होगी, 
वह्‌ अव्रयव वाली हग जौर अवयव वाली वस्तु नित्य हौ नहीं सकती । 
पाथदही जो वस्तु उत्पन्न होगी वह नष्ट घी अवश्य होगी! इम प्रक्रार 
अवयवोसे अनुमान करने हे. अवयवी कहा गया । पांचर्वँं निगयन वहू 
है जिसमें प्रतिज्ञा का हेतु बताकर प्रतिक्ला को सिद्धकरने का निणैय देते 
टै, जैवे शब्द उत्पन्न हौनेसे अनित्य है-पह्‌ अन्तिम नि्णैय होगया } इस 
प्रकार शवथ्रवों से अनुमान करने को ही पराथं अनुमान कहते है । 


सृ त्राथ--- एतेन == इस प्रकार कह्नेसे, णन्दम्‌ == शब्द सम्बन्धी ज्ञान 


भा, व्याख्यातम्‌ कह दिया समञ्चना चाहिए । 


७ 


व्याख्या --जिस प्रकार लक्षण काज्ञान कहा गयादहैः उसौ प्रकार 
णब्द का ज्ञानं समन्नरा चार्हिए अर्थाद्‌ शब्द के द्वारया जो अथं आटिका 
ज्ञान उत्पन्न होता है वहु भी अनुमान के अन्तगंत हौ मानना चाहिए । 
जते अनुमान व्यापि सम्बन्धसे होता है, व्यापि कै विना नहीं हो सकत 
वैसे ही गब्दकाञान भी इसके अरथंक्रोजाननेपरही हो सक्तारहै। 
ल्द का अथ जाने विन! उसका तात्पयं ही नहीं समला ज! सकता जैसे 
अनुमानकेदो भेद कहे गए, कसेही शब्दभीदोप्रकारकाहे। एक 
तो शब्द मे अथं बताते बाली गक्ति रहने से अथं समज्ञाजतारहै गर 
दूसरे लक्षण नौर व्यंजनादिसे भी थं मानाजा सक्तां । लक्षणसे 
तात्पर्य यह्‌ है कि किसी-रके विषयक वणेन को देखकर उसमे आए 
हए शब्द का विष्य कं न्ननुवरूल अथे किया जाता है । जैसे रेलगाड़ी में 
चलते हए फिसी ष्टेणन पर गाड़ी ठहरे ओर कदे कानपुर्‌ आ! स्या'तो 
गमद्षना रोगा किं स्टेशन तो चलता नही, गाड़ी चलती रै कानपुर कही 
ते नहीं लाभा, ` असिक गाड़ी कानपुर के स्टेणन परर 31 भद ¦ इसलिए, 
‰ कानपूर आगया'का अथं विषयके अनुकूल यह बनेगा किं गाड़ी कनपुरमें 


सग । उती प्रकार कई व्यक्तिषु को देकर क क्रि यह अग्नि टं 
जह धुना दो. कहौ सर्दि अव्यय दनी, इस व्यापि सस्जरन्ध भती 
तु दन 25 तक सही सथं शह सम्ति 

निना नदीं तोयता नचि श्युभा दैः होया ) भन्न्तुं साकार व्यक्ति "यद्ध 
स्भ्तिःः' पमु कुचे खे ग्रह्‌ समन्न लेगा कि दने घुष्‌ क चववुर्कन दह 

३ लल्णयः युको देवर अग्निद पा उना सण, 
सी कठः रा दकव है, न्स्योकरि इन्यनये निकलः हरा ध्ुखः तोकुंदे 
तव. ब्ध गहतः है. परन्तु इन्जन दुग चला जनता ट इमंसे रिद्ध हूय {क 
जव्द का अर्थ. दिप्यके वर्णने भा समञ्चा उ सक्ता दहै तथा भन्दा 
, सामान्य तये उने, शश्ा्थं ज्ञानपे होता दै, चिन्ह कथं का जान्‌ नही, वे 


र 


ध 


णव्दर के तात्पर्य समञ्चन ते सत्थं नह दो सक्ते । 


तुरपदेगो लि्‌ ब्रसाणं केरममित्मनथौन्तरम्‌ ।।३ 


सूत्राथ -हतुः =-हत्‌, टपदणः = उपदेश, शलिगम्‌ -< लक्षण, प्रमाणम्‌ 
प्रमाण सौर. क्रनणम्‌ करण, इतिह, अन्‌अथन्तिरम्‌ = शमनं 
अथं क जान कीति याल ये! 


व्याख्या रतु कारण दूचक ह अर्थात्‌ असुकः कायं किस हतु हुमा? 
पसः पर्न करनेसे ज्ञात दृश्ाकिंदहैतु का तत्पये कारणस! लिश 
कारण कायं स्यि जाए उस कारण को हेत्‌ कहते ह। निस अथवा 
ग्रहण होमके वरह उपदे है। जैसे क्रिसीये क्कि अन्न £ भोजन त्रनेगा 
या घ को स्वच्छ च्खना आवभ्धफ है ।' इत वाधयो का भथं मनुष्य कै 
लिए हितकष्दीत्य हि दी गरहौ, शि्लीप्रदे हः स्ने थी उपदेश दै । इस 
प्रकार लिमः न्द म तवंस््र सिद्ध होना है दह रपदरेण टै जिम चिद 
भद्रक य (किरद तस्तु मी पबा द्ोसके, उसे छ्विग करयति लक्षण 
कद्र 4 मे शय तग नलः तीह ठौ सग अन्म तनुक री 
पछ वाली दत्तौ प अस्थ पशुम क ची होती दै, उसष्ौप्‌ 


अर र =, =, „न, ५ ८ = आ त, ५ => = 

र न £ न" श्य श ष्टी ए ~) ह <. ० ॥ 
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व्यय --व्स दायं कण्ड्‌ क्रारण ङ्के अथच उप भ्त लः पहं 
लश्रणद्रै, इक्तप्रकार कमी जानकामी वृद्धि हती दै, च्या वृं 
ही प्रदार्भं कः ज्ञान कराने ब्रालीद्े। अम किसी उद कटु कि यहु 
गाय, ब्रह उट, यत प्द्वै, वह तोहाद्रै, इत्या आर वहु बालक 
उट वस्तु कोदे.+कर्‌ समक्षले किय गाय कहूतदु, यस्च हते 
है । यह जान बालकः कौ वुद्धिही ग्रहण करो । दहु 
क्रि अभक मन्दबुद्धि वलि पुरुष लि क्रिसी लिषयको भै 
ने आर तीष्टबुद्धि लि पुरुष उसौ द्विपयः जने शीन्न सन 
ठस वृद्धि शी श्रपक्षाय ही चनि का उत्पन्न होना सिद्ध होदा हे) 
निकै कि गायि फसा सकेतहौरेमे ही श्राय क्ष हता खण्छमे 
याभावा दतो यह केना ठीकनहीं है, स्योक्रि शाय क मकार 
प्रता पैः सभी लक्षणो को बृष्टि जय ठौ प्रकार ते ग्रहेण कर लेती 
ह त्भा पल्य शाना नियड्‌ गाय्वै, अन्यथा उदम वराको को 
दा हैत गभी वणुओं को भाय बताने तश्तेट ¦ यहु उनकी बुद्धि 
व कमजोरी हीह, जव तक्र उनकतौ वृद्धि ठीकप्रकप्रम मायक्रा्या 
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भैः अदि क अन्तर सही समहन लेती तत तक सभी पुमे गय का 
"वु रहल ह खर्‌ ठीक प्रकर रा्रलने मर नहीं रहता । कर्णी पाद. 
वैल के ल्चण्डकीष्रसे देखकर यहु पहचानना कटिनं ह्रै कि गाय 
कौनथी ह स्नैर कैल ववैनसा है? उसका कारण यहीहैकि दूर होने रेः 
कारण बुद्धि गाय धा वैल के विशे चिह्न थन आदि वेव ग्रहृण मी कर 
पाती इसलिए यही सिद होतादैकिः वुदध कौ चपभाति ही सिका 
यथातथं जानं नपाता ह । 


आत्सनन पोः सं नोगविण्नेषात्‌ संस्कारान्च रथुनि 


स॒द्रा्थ--आत्ममनसोः == आत्मा ओर मर्य के, संद्रोग-वि्वाः -; 
संयोग की विणेषदा से, न-मौर, संस्वारातु नमस्कार भ, शप्रर्तिः 
साद्‌ वनी स्हती है) 


व्याषटया दिखी हई वस्तु को मन आत्मा को पहचान है अर्थात 
अत्मा सनक द्वारा हौ सब वस्तुजों को जानता जोर मन कर संयाग 
मे शर वरस्तु के आकार-प्रकारादि के उनुभवसे वह डया वस्तुक याद 
ग्खतादहे। च्सेयों भी कहते हँ कि आत्मा के साथ मनका विशे योग 
रहता ओर संस्कार-सम्बन्ध होता है उमसि स्परृति कौ उत्ति हीत द 
तात्पयं यह हैकि वस्तु का सम्बन्ध नेत्रसे हुभा मौर नेत्र ने गन कणे वह 
वरस्तु समपित की तथा मनसे उसे आत्मा को रामपित क्र दिया । इ् 
प्रकार आत्मने उस्न विषय को ग्रहण कर्के पुनः मनको लौटा द्विया । 
जसो कोड राजा किसी कागजात को देखकर उस सुरक्षित रने कं लिः, 
भपने मन्त्री को सौटा देता है आर आवश्यकता होने पर उस फिर कभी 
प ठरने को कहता है, तव वह्‌ मन्त्रौ उन कागजात को भगि जाने पर 
राजाके सामतेपेण करतार; कसेही शरीर का राजा ज।त्मा अधने 
मन्त्री मन को लौटाते हृषु विपय को आवश्यकता होने पर चाहु जवे ने 
लेता है-दसी को याद कहते हैँ, क्योकि मन हौ उस्र वस्तु कै संस्कार को 


१4 
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अपने ये अ्रनाए स्खतै है ओौर जव जाच्मा क्ले उसकी अत्यक्ता होती 
है तब उपे थाद दलि देता है । अव इम नः चहिष्‌ कि सिस वस्तुथा 
टश्य वग अनृनव ठीक गेही हला है उसका संस्र ठीक स्मृति नहीं टौने 
देमा, व्याक जन्नवम्तुखदट्ग्य का यथाय्ान ही नहीं हो दा उसका 
सही संस्कारही कमे जनेगा( इसे सारतः होगा किं संस्कार ह्वी यथां 
जान में सहायक है यौर स्मृति भी संस्कार्‌ के विपरीत कमी नहह 
सकती । किमी देष्टी हई वस्तो याद करने पर्‌ आत्मा का भनके ्क्थ 
जो संयोग दै उसे संयोग को त्रिशेपता समयनी चादि, क्थोक्ति विषयों 
का आत्माकरे लिए निवेकन करनातोौ सन क सामान्यम दहै, एेमातो 
वह्‌ निग्न्तर करता रहता दैः परन्नु किसी पिते दृश्य स्मे याद टिलाना 
यहे मन का विशे कायं मानिना होया । अनक वार इच्छा से उत्पन्न हु 
ञान टाया जिस संस्कार की उत्पत्ति होती दै उसके दवारा याद अनेके 
कारण उसे स्यृति कहूतैद्रै) परन्तुयोगीके दिः स्ति भी प्रत्यक्ष के- 
संनानदीदै। वे अपनी सोगशक्ति से यतीत के हेष्यों कौ प्रत्यक्ष करनेमें 
समथ होते दै। जिन पर उनकी क्कपा हो जाती है उन्द्‌ योगाभ्यास की 
ओर आर्त कने करे लिट उनके अतीत के धार्मिक एष्य को साक्नाद्‌ 
दि्राकर संसारको असारता काज्ञान करादेतेरद्र। हमारे मच्तरहष्टा 
ऋषियों नेन देखे हुए विषर्योका भी लिपिवद्ध कर परमक्ञाने के भण्डार 
रप्‌ वेद्यो का आविर्भव किया । यह्‌ छव भात्सा ओः मनके संयोग ओर 
संस्कार कौ सहायता ही होमका। इस सवसे यहाँ सिद्ध होता दै कि 
मनके योगे आत्मा मे उत्पन्न हज संस्कार ही स्मृति का कारणहै मौर 
मनोयोगपूरवेक उत्पन्न हुमा जान ही आपज्ञान का गया है । 


तधा स््वप्त. 11७ 


सू नाथ -- तथा इसी प्रकार आत्मा ओौर मन का संयोग होने परं 
भौर संस्कार के द्रा, स्वप्नः न्=स्वप्न का होना समक्ता चाहिए । 


२२४ ] | | वेननेपकं दयन 


त्गएच्या - जरे संस्कारके उत हिया मर न्रौ अल्प "न नकिष 


शश दन “~ गप्रतिं काः पष पटा गण त, मो शी प 

‰\। क १1 [॥ तः (५। र स ॥ 1 स्लै न ॐ =क्र द (५) 1.6 ॥ ५ (31 
पल फ गथ +नभध पार्‌ सौर दष्क सा दन्त ह य, मद्म 
सदय व ५ 1 

चडि: । इन्यिं को वाद लिव क्री ग्रहलणर छोड न सार ससे 71 
ओ भ्न १ क र व, ठो (न्न | 1 परि ~ 
व (वषयो को पछोदुकन अन्तन्णे ह्रौ जनि पस प्‌ छप्‌ न्ग > 
1 र स्वप्वं 2 श्रा सते 37 4 जम्‌ ण्न्न्त्‌ {६९.1८ रमि 
॥ सि 4 | जान ह (=> च (स \ २ 81 ~ “1 (1 1 २१ > ` ९ १८१९८. ॥ "१ ] 
स" व्ह विपथ को पन मोर्‌ एच्िम वाण प्प देन परि परस्प" 


ध त्रश [४ भ्न | + 07777 कः त थ (न्क |$ भः ५१ क 1 4 ॥ {क ७ #। (नी व्यं ॥ 
निलन ध्मर्‌ आत्मा स्पक्र कमे कः णतिणारपः ६ । विष्टा) `; र्रर 


(क (न (4 १ र र [म्‌ ध क क ध ॥ ५ (ना र # 
मम २ पत्र ४ शण हु-{ 4. १4 1 ~ 4. 1/9 


1 ् [1 च । ह २ 
् धूतय्‌ य कन्पृ्त, (३) पुर्बजष्पर फ कपृदान त्त) दत सका 
# 


से सत्यत्र स्वेप्त क्‌, तिस्य कन्म) यिका भष दद, 

० ^ ~~ ~> "~" ‡ नन ~ न 
विच्ाग्ते, अनुघर करल हए निद्रा मालाए, वेयेष्टी हृष्य वित्वा (य 
र, 


य श एन्वन्धित हृष्य सपस्थित हि चाति है, उने कस्स दि सध 


यात ल्या क त्या दिन्वराह दै.वल्कि नयक सपात्तर गणम गराः सर्र 


उल्टा भः दिखा दे मरुता} जिस ल्षिय का फल पुर अधिक्‌ सेद 
दोगा, ठह दित अधिक्तामे होमा गौर कम संस्कार वालो विषय स्यू 
नता सै दिष्टा देगा । दूसरी प्रकारका स्देप्त पराण, स्स, वाहाकी- 
विस्त यरित्रादि सुनने, अभिनय अदि देवनं या अस्य प्रकार ग्रहण 
क्न योग्य विषय के संस्कार मे मनके प्रभावि हनिसे दिखा सता) 

उनमें जदधादि का प्रत्यक्ष देषा, समुद्रतट एर जण्ना, भवेद च्‌ सनता 
देवदणन करस, पृथ्ी प्रर श्रमण आदिया फतेह अस्य हर्य उपरिथत 
हो सकते ~ । तत्रे प्रकारका म्बप्न व्र द्ु जिससे भयातन तप्य, कोः 


सारे इन दै, कोर जटाल फकना दहै, कोहं साली टना, 
नमि चतरषटी कराह, ल्यप भागलेतादै, गजा श्ल ज 9 
द्ःदशर-मु्र प्यीगता ६, इन्दि ह्य वाने स्वेष्न धवे नसः वेः वुभ-ग्रशुभ 


फलके ष्पे दिखाई देते गुभक्मं वालों तौ सनता "तीर जलम 
को बृरेया भग्रावने स्य हदि > । 


अनक वार्‌ देखा जा सक्ता है किस्वप्न्मजो दात दिखा देती हि 
वह्‌ द्वं पर स॒त्य स्डिदहो जाती £ । उर्सचिठ अनक विद्वान स्वप्नो 
का भविष्य कौ सुचना दन वलि भी कतं ह ¦ उस भविष्य सूचक स्वरप्नों 
म जुम परिणाम वात आर अशुभ परिणाम व्ल, इस प्रकार दो भेद 
हीते टै ¦ पुवं जन्म के कर्मो के फलस्वरूपमे उन संह्कारो का जागृत 
होकर मन को प्रभायित करनाही इनं स्वप्नं का कारण कटा जा 
सकत टै! त्स यही सिद्धता किस्वप्नो कौ उसपनिरमंसी सन 
भौर संस्कारे का आत्मासेयोग दही प्रमुखै) 


स्वप्नान्तिक्‌म्‌ ।1 ८1, 


सूत्राथे -- स्वप्नान्तिकम्‌ == एकर स्वप्न दूसरे स्वन की उत्पत्ति भौ 
उरी पर आधारितवदहै 

व्याख्या -- जैसे आत्मा ओौर्‌ मन के अम्सान्ये संयोग कै स्वप्न 
की उत्पत्तिं कही गर्दै, वसे ही णके स्वप्न म दुसरे स्त्रप्न का उत्पन्न 
हो जना भी आत्मा, मन ओर मंस्कारसेदीहोताद्ै । उश्मे भेद इतना 
हीह क्रि स्वप्न तौ पहले अनुभरवमे आये हुए संस्कारे के प्रभाव मे 
होता है, परन्तु स्वप्न की उत्पत्ति का कारण तत्कालीन अनुभव का 
"संस्कार है । अथवा यो कहना चाहिए करि बीति हृए अनुभूत लिषयों कौ 
यादं से स्वप्न उत्पन्न होता है ओर उस अनुभूति विषयो मे हूयर अनुभूत 
विषयो कीषछठायाका समावेश होना स्वप्नान्तिकि अर्थात्‌ स्वप्न्‌ कम 
उत्पत्ति होती है जसे कभी देखा कि राज-दरवारमेंषडरै, वाका 
हेष्य देखते-देखते जंगल का हृष्य देखने लगे ओर वह्‌ हृष्य सी व्रदल्‌ सथा 
एक सुन्दर शहर मे परहच गय । यहु एक्‌ स्वप्न दुंसरं स्वप्न का उत्पन्न 
टोनही है । कनी तो स्वप्ने ही एसा ज्ञान होता ह क्रि हमे जो दिखिट 
दे ्हा ह बहु स्वप्न है स्वप्न दखने वाल। स्वप्ने यह्‌ अनुभव कर 
किरम स्वप्न देख रह ह--यह्‌ वास्तवमें स्वप्ने ही स्वप्न मानना 


शे 


9, 
८१ 
द । 
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सगा । हस्म, मन न ज्ञान नरु ऊ ऊथिक प्रभाव शहा है जी 
सन्प निद्यास कम परभाधितत र्हृताहै) इन समे बतं स यही सिद 
होता है कि स्यष्नं की उकत्परलि तो भन ओर संस्कार के जास्मःके साथ 
संधुक्त होने पर होती ह, साथ ही स्वप्न की उत्पत्तिः का कारण भी 
यही हैः | 
वच्च ।।४।। 

सूच्राथं -- च अपर, धर्मानि न=ध्रमसे भी स्वप्म क्रा उत्पन्न होगा 
कहा गय समनज्ञना चाहिप । 

व्याश्ा--घरम-अधमं से भी स्वप्न कौ उत्पत्ति हौ गक्ती द| 
चयोकि अयने द्वारा किये कर्मो का फल-भोग तो सतश्यक है ही, वह्‌ 
किसीभीरूपमेप्राप्तहो सकता! स्वप्न भी फल-भोग का एक 
साधन मन्ना जा सकता हे । क्योकि स्वप्न मे वुरे दृश्य देखकर दुःखो 
भौर जच्छ स्वप्न देखकर मुखी होना निषि है । जहाँ दुःख होता है, 
वरहा यही मानना होगा कि आत्मा भपने शुभ पूवं केम का फल भोग 
रहा है ओर सख होने मे यह मान्यता होती हि कि पृण्य कृति अथात्‌ 
धार्चिक्‌ कर्मो के फल-रूप मे सुख मिल रहः ह । स्वप्न म भौ जिस 
सुः-दुःख को प्रचि होती दै, वहु कमे फल काञांशिक भोगही ६ं। 
यदि कहै किस्वप्न में दु-ख-सुख क्री प्रापि का कारण धमं नहीं, अनु 
भूति हौ होमो, क्योकि जो बात अनुभव म अतीद उसे स्वप्न क्प 
मे देन्धा जाता रहै, स्वप्नमे मार पडनेस चोट तो लगती नहीं, सदि 
भूखे को स्वप्नमे भोजन केयदेता उसका पेट कर्भ नहं मर सकेतः । 
जाने पर उसकी भूख कम नहीं "होगी तो कंसे माने कि उका कार्ण 
धमं दही दह्येमा ? इसका उेमाधान कप्त कि सिस समय स्वप्नमं मार 
पड़ती दे, उसं ससयतो मार्‌ का अनुभव हताद्वा ह, भयानकाः स्वप्नं 
से धारी डर लगता >, किसके द्वारा ऊपर स भिराये जन पर गिरने 
का अनुभय भौ होता दहै, भोजन मिलने ¶रजल णीने से वृक्षि का भी 


नऽ ष नौऽ. ५ | [ २२४ 


ननुभव दाता, नाद्र ठू अनुभन यथाथ महो, नेष उष समयते 
प्राणी कोसुष्ट-दख की प्रतीतद्ोतीदै। अव इस बात को समन्तत च 
किस्दप्त पर धर्म-अधमं काः प्रभाक किंस प्रकर यता है? सौ 
व्यक्ति धापिक विकार साले, शुद्ध भावनः, पतित आदरण आर सौमित - 


(षि 


खान-ण्न वलि ह उन वृर स्वप्न दिखाई हीं देति, वै सदा अच्छ 
स्तर्प्नही देते हुं! इससे चिपरीत्त अर्थात्‌ वुरे आचरण वालि षापौ 
पुरषो कौ अच्छे स्त्रप्न कभी भी दिदाई नहीं देते, वे जत्र भी स्वप्न 
देखते दं बुरे स्व्रप्न दैखतेभौहो तौ या बुरे आचरणानि व्यक्तिकभी कदा 
सच्छे इृतघ्ने दिखाई देतैर्हैतो उसका वरण उसके पूवं जन्म का संस्कार 
हीही सकताहै।.जो पूते जन्ममेया हस जन्म म भी कभी भूल 
से या जानकार ही कोई बुरा कायं कर बैठे हं अर बाद मे अच्छ 
आचरण बाले हो सये हों तो उन्हें कभौ-कभी बुरे स्वप्न भौ दिष्धाई 
दे सक्ते है । षमी प्रकार पाप क्म करने दलो को, पृवे शुभ कर्मके 
प्रभाव से अच्छे स्वप्नो का दिखाई देना सम्भव है! . इससे सिद्ध हुमा 
किस्वरप्नके शुभया अशुभलू्प में दि देने मे धरमे-अधमं भी एक 
कारण रै । 
इच्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चाविदखा ।११०।, 
` सूभाथं --इन्दियदोगरान्‌ इन्द्रिय के दूषित, होने से, च=आौरः 
समर नोन्‌ संस्कार के दूषित होने मे, अविद्या ==अविद्या अर्थात्‌ 
मे हौ नमञ्लना चह । 
व्पाश्या--दद्धिय क दृषित होना अर्धात्‌ इल्दरिय का अपने यथार्थं 
द्वियं क्रो ग्रहण न कसना आर संस्तरवर का दधित होः अर्थात्‌ कमं को ` 
अकर्म ओन , वर्य मूते शमं मानना जथा इण्य-भ्रम होन) आदि कायं 
गचद्याक्त कान्णही होते र इने टृन्द्रिय-दोप व्ह है जिषे यातो 
टन्दरिय त्रशद्‌ द् जाये अथवा जिस विधय को ग्रहण करना है, उसे उसके 
यथार्थं छम मे ग्रहण कजे अन्यरूप नें ग्रहृण करे । जेते अंधकार मे 
रस्सीको सपं खूणसे दष्ना । यह्‌ हष्टि को दोष हुमा अर संस्कार का 


(२८ |] । | वश{विक्-दणेन 


पष वहु जसे क्रि संया आदविविषको साल्वा साना गफाद, दुरे 
पवन करन २ साप्षारण मनप अ। दि ष्ण सम < संवदी | प न्तु 
बहुत से व्यक्तिः दंथिय। नौर्‌ अफीम जादि 9! दैनिक सेवन करत ट | 
यह उनफा निरद्ध संस्कार हा हआ । टस प्रकार उन्द्रिो के दूषित हा 
सं ओर विशुद्ध संस्कार से, विरद्ध कमं को उत्ति नानी जाती ६। 
सरसे संखिया मारक है, परन्तु जो उसे सेवन करन कं भ्यासी है, उसके 
लिए वही जीवन प्राण है तौ यह्‌ विरुढ-धमं हेज । कुठ का कुष दिखाई | 
देना या इन्द्रियो का अपन-अपने काथेसे विरन दह्ये जाना यह भी विषदध 
धमे हभ क्योकि इन्द्रियो का वेकार हो जाना, जमे नेत्र से दिखाई 
न देना, हाथ-पवो कान चसना, गल्ले | त बोल सकन, कानमे सूनार्ई 
न देना, यह सव्र रोग अदि की उत्पत्तिके कारणहोतः है ओर्‌ गोग 
की उत्पत्ति उचित आहार-व्रिहार केन होने से होती ठै तथा उचित 
आहार-विहार कान रहना अविद्या अर्थात्‌ बज्लान के ही कारण होता 
है । कुष्ठक्रा कुष्ठ व्िदनदेनाभी सज्ञान का ही विध्यद रीर 
संस्कार में दोष भी भज्ञानसेही सम्भव रह। इससे सिद्ध हा किं 
इन्द्रिय सौर संस्कार इनके दूषित होने का कारण जप्दाहीरदर 
तदवदुश्जानम्‌ 11११ 

सूत्रा -- तद्‌ वह अविद्या, दुष्टज्ञानम्‌ = टूपितं चान अर्थाव्‌ 
अश्लान कटी जाती 

व्याख्या--ज्ञान के दूपितहो जनको ही अविद्या कहते ह । यदि 
कटु किजानतोज्ञानहीदै, वह्‌ टूपित कैसे होगा ? तौ इसका समाधान 
यह्‌ हैक जौ लोग, किसी के मरने पर्‌ उसका मत्तक रांस्कार 
केरने जाते दै, त्रे यह्‌ जानते ट्र किन्त मे स्व की यही गति होनी ट 
भ्थात्‌ सत्रको मरना है । सा जानते हृष्ट भी ख खन वौघते सौग 
मधम कमे हरा धनोपाजेन जादि का कार्यं करते रहते ६1 पसे कार्यो फा 
केरते हए भूल जाते हँ कि हमको भी एक दिने ` पहु संसार छोड़ना ड 


क्च ~ ॥ च द [नवा र्य = ध र प 3 न ह) 
फिर भद्र द कार्याक्लेष्ां कने? इमे ज्ञान कः दुतितहौदारहः 


= न १ 1 प छण, कना ख = +; शिष्य 841 रं त ष कध । ॥ ना 
नरदुभ्‌ ! मृनःर केम भवर जानते हा तमी विषय-लेयः मे फते रहुन्‌। 


ही सिद्ध कस्तद) इसि सूजकार नै दूसितं ज्ञान र अविद 
कृष्‌ ) 


॥ + ५ भवि =. 
थ अद्ष्टपु = श्िय जएन य न्य्‌ सरह ट 


दु . ठद्र ज्ञातं विद्या -- 
चिद्या क्ट डमर द्वै | | 

व्याद्य--जो नार दोग-रहविति अर्घति निर्मले. उही चाह, 
संथन्‌ यथः जान हौ भौर समके रह अाचरण कर वहीं विद्या 
कही जाती | विर्मिन्न नर-म्वन्नसो यौर संम्प्रद्यो मे भी बान 
वेद-सम्भत है वह्‌ यथाथं ज्ञान ह अर्‌ उद-विरुद्ध माच्यतायं सनमानी 
होने क वारण कट्िपत्‌ तथा त्याज्यर्ह, चह अविज्ञान उत्पतन ममन्वन 
चाहिए } इरी प्रकार जो पदाथ जसा हा च्छक वक्षाः हू दमज्लना 
कर्न ज्ञान माना मया! गरीर्‌ सौर अतल्प्राके मेद द्यो यथर्थे रूप 
भं जानना कौर संसार्‌ को भतार जानकर सोल के लिए प्रयत्य करना 
भी "विद्या" अर्थात णद्धद्न ही सनद्यना चादिषु | 


(कष 


अः सिद्र-दशंनं च धर्यभ्यः ।१३। 

सूना तन्पंम्‌ = चछिये करे उपदेण. चन्-यौर, यिद दर्शनिभ्‌ 
न्त्येद प्न प्रदार्थे का देखन सथर वेद अदि णास्ै का देख 
श्रसभ्वः-- घर्म ये सिद्ध होता ३ । 

त्पाष्या-मन्न-दरष्टा चछगियो का धृत, भविष्यन्‌, वर्तमान कीन 
पय र. मष्ट अन हुता है, उससिय, तेजो कुछ कहते है, बहे प्राम 
शिक दिना ह । लस उष्दल मनना सभो कै निए सनथ मही 
मोक न जानी सन्त कङ्कं ही भिति ह! धमचरण वाति आर 
मोक्ष कौ कामना भरने बति पृर्पदही उनके समी जा पाते है ॐौर 


५ 


२६० 1 | वभेषिक-दर्शन 


क. टी" उन शरषि, बहषियो के उपदेश सुमने काः सौभाभ्य प्रप्र 
सता है । इस प्रकार वेद आंदि शास के दशन उनका वध्ययन या 
उनकं उदे के अनुखार होने वाले थज्ञादि के दर्शन भौ धार्मिक ्मक्ति 
टी कर पतिहें। मो पुरूष अधर्मौया पापी हँ उनकी सचि भी सन्त- 
दर्शनं ओौर उपदेश-श्रवण की गौर नहीं होगी । इसलिए यह्‌ मास्या 
टैफ ह कि ऋषियों के उपदेश भौर यज्ञादि पुण्य पदार्थो के दर्शन ध्म 
वान्‌ पुरुषोकोहीहोतिदहै। इससूत्रका यह भी अथं होता दहै कि 
"सिद्ध पुरूषो के दर्शत्र भौर उनके यथार्थं उपदेशों को सुनने का धामिक 
जनह सौभाग्य प्राप्त करते" ठीक भी है--अमधर्मियों क ठेस 
अव्रसर ही नहीं मिल. सकता । 


| तवमोऽध्यायः-द्वितीयाहिनकम्‌ समाप्तम्‌ । 


दशसोऽध्यायः-प्रथमाहिनिकम्‌ 


इ2निषटकारणद्विशपादि रोघाज्च तिथिः सुख -दुःख- 
ग्रो रथतरभावः ।\१। 


गूच्रथ-- दष्ट अनिष्ट कारण विञ्चेषात्‌ == इच्छित ओर अनिच्छति 
कारणो की विज्ञेप्ता क्ते, च-ओौर, सिथः==परस्पर, विगधघात्‌= 
विरोध से, युख दुःखयोः नयुश्ठ ओर दुःख मे, अर्धान्तिर-भावे: == परस्पर 


मे विषद्ध भाव होता ठै 


व्यख्यः सुख भौर दुः दोनोके लक्षण एक दुसरे से विरुद्ध 
भाव वाल दं! सुखं की प्रपि इच्छित है अर्थान्‌ सुख मिले वही इच्छ 
सदा रहती है, परन्तु दुःख कौ प्राप्ति अनिच्छासेह्धो जात्ती है । अर्थात्‌ 
यह्‌ कोटं नहीं चाहता कि मुले दुष्करो प्रापि हो। दय प्रकार सखे 
इच्छित ओ दुःख अनिच्छतहीनेमे, दोनों मे परस्पर विरोध टै! 
क्योकि गुख टुतो दुःख का अभाव होगा. गौरं दुःख रहै तो सु नहीं 
रहेगा । इन दोनो के लक्षणोमेभी निचा है । यृखी मनृष्यका मुख 
प्रसन्न्‌ रर्हृता है, वह शरीर से स्वस्थ सौर अच्छे वस्त्राभुषण धारणं किय 
उमंग वाश्रा होता है । परन्तु दुःखी मनुष्यकरे भूख पर मलिनता दिखाई 
देती है, उसका शरीर निबेल प्रतीत होता है मौर दः के कारण अच्छे- 
अच्छे वस्त्ाभृपण करते की इच्छाही नहीं हो पाती । इससे सिद्ध हौत। 
हैकरिपुब भोदु. पर्तरभितीष लभय वलति ह । अर्थात्तर-भावे' 
का यही तात्पर्यं है ओर इसलिए सूत्रकार ने सुदुःख को परस्पर 
विरोधी कहा है, 


५३२ | | वशोधिक-दरलन 
संशयनिर्णयान्तर भावश्च जानान्तरत्वे हृतु: । 


, सत्राथे--चन भौर, संश्य-अन्तरभावःच्=संशय गौर निर्णय मं 
किसी द्रकार के अन्तर का अभाव नानान्तरत्वेन्=सुख दुः वेः' पृथ 

होने वाले ज्ञान के अन्तर्मे, हितुः=कारण हू्पहै। 

न्याख्या--सुखं दुःख मे विपरीत लक्षण हनि के कारण सन्देह भौर 
परीक्षण की हष्टि से निणंय भी विपरीत होता है । अथवा इसे यों सन- 
जना. चादिए कि जब्र मनुष्य सन्देह मे रहता है ओर कोई निर्णय नहीं 
कर पाता तो इस सन्देह ओर निर्णयके बीच की स्थिति निरीक्षण या 
परीक्षण है, उसके द्वारां यथां वस्तुकाज्ञान हौ जाता हं उस्ञान 
को सुख-दुःख का अनुभव कराने वाला समक्षना चाहिए । सन्देह उसे 
कहते दहै, अमुकव्स्तुगाय हैया बैल ? अड इसके चिन्ह को देख 
पर परोक्षण कियातोस्पष्टन्ञान ह सया कि यहु गायदहै, तो गाय 
को उसके चिन्ह की परीक्षा करने से जाना गया । यह्‌ जानना ही 
निर्णय है । इसी निर्णयके द्वात यह्‌ निश्चय होत्ता है कि अमूक वस्तु 
उपयोगी है अधना अमुक वस्तु उपयोगी नहींहै। च्चान को दो प्रकार 
का मानते है---एक सान्देहिक अर्थान्‌ जिसके वास्तविक होने में सन्देह 
हो ओर दूतरा आनुमानिक अर्थाद्‌ जिसके सम्बन्ध में अनुमान क्रिया 
जाय करि अमुक वस्तु गाय दी होगी अैर वह अनुमान ठीक होतो उसे 
निर्णय कट्‌ नकते दै । इससे सिद्ध हज क्रि परीक्षणही निर्णय की 
कसौटी है । उसीकेद्रारा सुख ओर दुख क्था अन्तर है, यह्‌ जाता 
जा सकता है । 

तय्रोनिष्पत्तिः प्रत्यक्षनेक्िकाभ्याम्‌ ।३। 

सूत्राथे--तयोः == ऊस मुख दुःख की, निष्पत्ति- == उत्पत्तिः प्रत्यक्ष- 
लंङ्कगिकभ्याम्‌ प्रत्यय ओर अनुमानित, हो सकती.है , 

व्याख्या - सन्देह भौर निर्णय उन्हीं पदार्थो के प्रति होता है, 
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जिनकी सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण मे अथवा अनुपान के द्रा होतीहो) 
सुख दुःख का उत्पन्न होना प्रत्यक्ष कू्पस हीं होवा मौर न उसका 
अनुमान ही होता ह । उसकी उत्पत्ति विषयों से होली है । परन्तु विषय 
से उत्पन्न होये बाले सुख के तोन भेद मान गये है-(१) मनोवांछित 
यर्थात्‌ मन मं बड़ी-बड़ी कामनाये करे ओर उन काषनाअं की धूतिहौ 
जाय (२) आहङ्कारिक अथवा भानसिक जो दूसरों को तुच्छ जीर अपन 
को महान समन्नने से जो सुखे उत्पन्न हौ ओौर (६) आभ्यासिक जौ 
योगाभ्यास आदि से उत्पननहो ¦ इषीप्रकार दुःखके भी कंईभेदटे 
जो सख के विपरीत साधनों सच उपलब्ध होते है इसत इस प्रकार 

मक्षिये कि मनसेजो कामनायें ह, उनकी पूति तहने सदुःखक्रा 
, उत्पन्न होना दनसों को तुच्छ ओर भपने को महान समज्ञने में दभर 
कानिसदस्होनेसेद्धेपसे कारण उनके द्वारा -अपकार हने स दुःख 
का उत्पन्न होना ओौर योगासों का उल्टे-पुर्टे रूप मे लगाने से गारी- 
रिक कष्ट होना भौर अभ्यास कासिद्ध न होना यहु सव दुख स्प 
ही है। इन कारणों के सिवाय अन्य अनेक कारणो म सुखदुःख क 
प्रापि हो सकती है 1 इनमे इन्द्रिय जनित तिषयों से प्राप्त सुख-दुःख 
को'उनके लक्षणो का ज्ञान होने से जान सक्ते ह, उसे अनुमान कहते 
है । जैसे किसी क विंषादमय चेहरा देखकर दुःखी ओर प्रफुस्लितं मुख 
देखकर सुखी होते का अनुमान हो जाता है ओर अनेकं व्यक्तियों कां 
प्रत्यक्ष रूप से सुद या दुः पाते देखसे है । इसते सिद्ध होता हकि 

सुख दुः की जानकारी अनुमान से अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण से होती हं। 


 अभूदित्यमि ।४। 
सूत्राभे-अभरूत == पहिले कभी न हभ, इति इसके, धी अपि=भी 

दुःख सूख का उत्पन्न होना सिद्ध हता ह ॥ 
व्याष्मा--लिस चख का पहमे की अनुभव न इजा | हे आर किसी 
शारणवण अकस्मात उस सुख की प्रि ही ताय उसे अभूत कृष्ट 
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है । यही बात दुःख के सम्बन्ध में समश्चनी चाहिए । किसी पुत्रहौीनकौ 
पुत्र की प्राक्षि हौना अभूतपूवे सुख है ओर किसी परम्परा से. धनिक 
चले आनि वाले पुरष का धन लृप हौ अना अभूतपूर्वं दुःख है । कुछ 
व्याख्याकार 'अभरूत' पद का अर्थं समय से लगते ई, जैसे भूतकाल में 
हूभा भा आर अपि' से तास्प्यं भविष्यतमे होगा । परन्तु भूतकाल 
अैर भविष्यत काल का व्यवहार अनुमान भादिमे हौ सकेता दै, सुख 
दुःख में नहीं हौ सकता ! सुख दोगा, दुःख होगा, एे्ठा अनुमान तात्का- 
सिक लक्षणो को देखकर हौ सक्ता ह, परन्तु निश्चित रूप नहीं कहा 
जा सक्ता कि सुख हौगा या नहीं । इसी प्रकार जंगल मे आगे लगौ 
थी, यह बात जले हए पेड से अनुमान की जास+ती है 1 दुःख उत्पच्च 
हुमा या मै सुख पा रहा हंसा अनुभव सुख-दुःखे कै वतमान काल 
कारौ बोधकदहै। 


सति च कार्यादशंनात्‌ ।५। 


मूत्राथे--कार्य-थादर्शनाव्‌ == सुख -दुःख का कायं प्रत्यक्ष न देखे जाने 
से, चन्=्मी, सति सुख, दुःख का होना सिद्ध होता है । 

व्याख्या - सुख-दुख नामक कोई एेसे पदाथं नहीं है, जिन 
प्रत्यक्ष देखा जा सके । इनमे से एक का अभाव हो तो दूसरेका 
अस्तित्व होष। सिद्ध होता दै, अर्थात्‌ कोई एक पुषूप दुती नहींहं), 
उसके पृ, पुत्री, धन, धान्य, खेत, सकाम मान प्रतिष्ठा आदि सव 
कुछ रै इसलिए उसे सुखी परुष कहा जायेगा । क्योकि इसे दुःख का 
अभाष होने से दुःखी पुरुष नहीं कह सक्ते । इसी प्रकार जो पुरुष 
धन-संतान, घर बार आदि से रहित दै ओर जिसकी भोगेच्छा समाप 
नहीं हुए ह वह्‌ साधन-हीनदहनिषेदुः्वी दीं एषा जायेमा, क्योकि 
खसे सुख का अभाव है । सुखे या दुःख कोई मूतिवान पदार्थं सहने प 
अनुमान का विपयदहीटौ सक्ते हैँ। जसे घुखी मतुप्य में भूख का 


4. | | २३५ 
प्रसन्त होना, स्वस्थ होना सादि सक्षण परय नातहूल्यैर्‌ इुःखी सुप्य 
मे मूख की सलिनता, नि्बंलता गादि का होना देवा जाता है 
एकाथंसमवायिके(रणान्तरेषु हष्त्वात्‌ ।६। 

सूत्रा्थं -एकाथे-समवायि-कारणान्तरेषुन~सयवायि काट्प 
अतिरिक्त कारण भे एकार्थ, टष्टत्वात्‌ देधे जने ते सुश्व-दृन्द पुथ 
एथक होना सिद्ध होता है । 

व्याख्या- जिस कारणमें एक अथं है, उनी मेँ अवश्यक हने मर 
विशेषभेददहोजाने से सूख.दूःखका एकं दुत्तरे से भिन्न होना सिद्ध 
होता है । क्योकि, सुख-दुःख के भी लनेक कारण एक अर्थ द्राति 
यसे किसी से धन-प्राप्त करने कौ चेष्टाकरेतो एतन के यिस जनिं 
पर सुख मिल सकता टै ओौरन मिले पर दु) इसे धन प्र 
करने कौ चेष्टाएकटही विषयर्हैः उसके दोपरिणामदहा सक्ते है ध 
मिलने से सृख जौरने मिलने से दुःख) यवे इरे प्रकार सें भ 
एकाथ कारण को समञ्चिये कि सुख का पायास्य कारण, जो एकह 
अथं मर तिहितदहै, कह है धमे | कार्योके करते से रुख कृ प्राक्त 
होती है, यह मान्यता है । यदि कट्‌ कि पाप-कमियो का भी सुखी 
होना प्रवयक्ष देखते रै, तो उसका कारण प्रारच्च है । प्रारण्व पृ्वं-जन्मं 
के कमो को कहते हैँ । पुवं-जन्स मं शभे कर्म कयि हों उनका पल भोगं 
शेष रहने पर, इस जन्म मं उनके भोम-क्प सुख की प्राप्ति हती दः 
इसी प्रकार बधर्मको दुः का कारण मानै ह । सोक मे अ 
छराभिक वुरूषो को दुःख पति हुए देखा जाता हे, उसका कारणं पूवं जन्मे 
के पापकर्म है, उनका भोगतो भोगनाही होमा । यद्यपि कोई नही 
अहता किंषटुःख भोगा जाय | सभी, दुःख सेदरष रखते ह परन्तु 
अपने ही ज्ये हए कर्मो का फल ोंगने.के लिए जीवात्मा विवर ह । 
जो व्पक्ति दुःखसे दुटकासा पाने के लिए श्ल कम-रूपा प्रयत्न करते 
है, > भोग पूसा होनि फर ख्ख पनि. लगते है । तात्पयं 
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गृह है कि पाप कर्मी भी यदि संभल-जायं आौर शभ कर्म करने लगे 
तो उसके प्राप-कर्मी की जक्ति घटने लगती है । जसे, रेसगाड़ी का दजन 
तेनी सै चव हद, उसकीचल को धीमी करन कै लिए सेकं लगा 
देने से तल्प कम होकर धीर-धीरे बाड़ी रुक जाती है, वे दी पाप- 
कर्मो पर पुथ्व कर्मो की रोक लमतेसे उनका प्रधाव घटता जाता 
मौर अशने चलकर पाप क्से स्रमपदहोनेस दुन की भी समाप. 
जाती ह । जिंक समयसे पण्य कर्मकरा किया जाना प्रास्म्म होता है 
उसी समयसे पप कर्माकी णाक्तक्षीण होने ल्ती है मौर पण्ये 
पपि षर हागीदहनि कं कारणदुःष्येमेभी कमी होने लगती हे। 


ए श्देण इत्येकस्मिन्‌ शिरः पृष्टमुदर्‌ सर्थाणि नष्टि 
शेषस्टद्िशेषेभ्य 


सत्राथ---एकदशेन-एक ही एरर मे, शिरः प्ष्ठ-उदरम्‌ मर्माणि 
शिर, पीठ, उदर, मर्म-स्थन आदि, टति==णसा व्यवहार, एकस्मिन्‌ 
नएकके अङ्ग रूपसे होता तद्विशष==उन चद्खो कीः विशषतः, 
तद्विशे पेभ्यः == उनकं दरण करौ विशेषता से है । | 
व्याख्या--एक ही शरीर म यह शिस्है, यह पेट, यह पीट टँ 
यह्‌ कमंस्यल ह, यहु हाथ पांव ह, इस प्रकार अंग विभाग, उनकेकारण 
मे विभाग दहोनेसे द । प्रत्येकं भद्ध का प्रत्येक विशेष कारण है] 
तात्य यह है कि जित परमाणु से किर बना, उससे पेट नहीं बना ओर 
जिश्से पेट बना उक्षे सिर नहीं वना । अङ्कं पञ्चतत्वो से निर्मित के 
जते है, परन्तु किसी में किसी एक तत्व कौ विशेषता हतो किसी 
किसी दूरे तत्व कौ तिभेषतादत । किषीमें प्रृधिवी तन्न अधिक है 
किसी मं जल तत्व, किसी भं असि तत्व, किसीस दाद तस्य मौर किसी 
म माकाश तत , पिठ अध्थायी ये उनका विस्घूतर चरिवे्वम कर वृपः 
ह ओर यहां संघरेप मे प्रम॑तिं किं पृथिवी तत्वे क्रा विषे गुण गन्ध 
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है आर नासिका ही उख गणं अर्थान्‌ गन्धको ग्रहण कर सकती है, इस 
चिग्‌ ना्निका का कारण पृथिवीतत्वहं। अलदत्वका गृण र्त है, 
जिद्धा का कयं रक्तको ग्रहण करडा होनेमे जिता का कारण जत 
तत्व हु । थमि तत्वकागुणस्यद्ै खौ नेवष्पको श्रहुणं क्रते ह 
दुसलिए नेच्र क्रा कारण अग्नित्वं) वायु का नृण स्पश है ओरं 
त्वचा का ध्रमं स्पे का अनुभव करता होतेसे त्वचा काकारण वायु तत्व 
है । आकाशकाम्‌ण शब्द है ओर कान शव्द को ग्रहण करते टै, अततः 
उनका कारण याकाश तत्वह) वंस सब अंगो भे सभी तत्वों का 
आंशिक समावेश है ओर एक-एक तत्व के अधिक अग होने से ही 
टस्य कारण की विशेषता पाई जाती है । इसलिए, सूत्रकार ते शरीर 
के अंगे भद.होनेके कारणके भेदं हौनेसे कहु है। 


१1 


।\ दणमोध्धायः प्रथमाटहिनकम्‌ समाप्तम्‌ 1) 


दशमोऽध्यायः-दवितीयाहिनकम्‌ 
कारणमितिद्रव्ये काय॑समवायात्‌ 1\१।। 


सूघारथं --कारणम्‌--यह कारण है, इति एसी प्रतीति, द्रव्ये = 
द्रव्यं होती है, का्य-सगवायात्‌ कायौ का द्रव्यो से ससवाय्‌ सम्बन्ध 
हानि मे फसा ही माना जातादहै! ` 


व्थाद्या-- द्रव्यो में कार्यो का समवाय सम्बन्ध देखने के कारण हीनं 
का जनुभव दोता दै । कायं -मेद का कारण मी कारण-भेद ही दै अर्धनं 
कणो दे विभिन्नता हीने से कार्यो यें विभिन्नता होती है । दरव्यम गण 
तपर कथं दोनो समवाय सम्बन्धे रहते दै, पलु गण, कसम द्रव्य 
नहीं रहता ¦ एस प्रकार जौ किसी का आश्रय नहीं, वर्क स्वयं दुसरोकं 
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अधित हो, वहु समश्ायि-कारण नहीं होता । इसे सिद्ध होता क्ति 
दरव्यमेगुण क्म का निवास समवाय सम्बन्धसे है| 
संयोगाद ॥२। 
स॒त्रार्थ-- घा अधवा, मंयोगा्‌ल्=संसोग सै भा समदाय सम्बन्ध 


का होना सिद्ध हौत। है। 

व्याख्या-- वस्य के उत्पादनमं धाग उसके समवायी कारण रह 
ओर वस्व बनने च।लि जुलाहे के जो साधन बुनन के कामप्रं आतिः 
उनका धागों से संयोग हयेन पर वस्त्र बुना जता इसलिए, वं वस्त्र 
वुनने के हेतु होने ने निसित्त कारण दह! वथोफि समवायी कारणस्य 
संयोग की उसत्ति वस््रके बुनजनेपरहीहाती है) इसलिए द्रव्य 
ही समवायी कारण मौर निमित्त कारणमभी दहै । उपादान कारण होना 
दरव्यम ही पाया जाने से उक्ता समवायी कारण होना सिद्ध होता & 
अौर साधन होरे से निमित्त कारण बनता) समवायी निमित्त वीर 
असमवायी इन तीन प्रकारके कारणोमे द्रव्य का समवायी कारणं ओर 
निमित्त कारण होना सिद्ध कर चके, अव कमं किसप्रकार कारणरै 
यह अगले सत्र मे स्पष्ट किया जाता है। 

कारणेऽसमवायात्‌ कर्माणि ।३।; 

सुत्रा्थं - कारणे कारण से सम्बन्धित, कर्माणिन्=्कर्मो मः 
असमवायात्‌ असमवायी होने से, यही समक्षना चाहिए । 

व्याख्या - कमे असमवायी कारणदहै। जो कारण भौर कायं के 
सम्बन्धक्रोएकमं ही संयोजित करदे उपे समवायी कारण कहते ह । 
असमवायी कारण कायम रहने वन्ता होतो छो माना जाता दै 
ओर कार्ण रहने चाचाहौतो बडा कहा जायगा । कारण मे रहने 
वाला कमं कारण कहा जातादरै गौर कामं मै रहने ते क्रमं संयोग आदि 
का समवायी कारणं हौ जता, 
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तथा रूपे कारणैः कायेस्सवायाच्च ।19।। 

सूवाथै-तथा-=उसौ प्रकरार, कार्णकायं--्षमवायात्‌ कारण 
का कायं से समवाय सम्बन्धं होने से, श्पेन्=रू्प आदिं य्‌णोंमे, चन 
भी कारण होना माना जाताहे। 

व्याख्या - इस सूत्र से रूप आदि भ्‌णों के सम्बन्ध में उपलक्षण 
उपस्थित किया गया है । अर्धात्‌ डप, रस, मन्ध, स्प आदि काद्रव्य 
होना कहा है। इस मस्त रूप आदि गूणोंका समवायी कारण द्रव्य 
है \ उसके साथ संयुक्त रहने रूप आदि को उ्पञ्च करने दाला है । 

कारणसमवायात्‌ संयोगः पटस्य ।५।॥। 


सूत्राथ--कारण समवायात्‌ = तन्तु के समवायौ कारणदहने से 
संयोगः -- उनका परस्पर मिलना, पटस्यन््वस्त के उत्पन्न होने का 
कारणहोता दहि) 


व्याथ्या- समवायी कारणके साथनजो संयोग रहता ह्‌, वह भी 
समवायी कारणहो जाता है । जसे धागे वस्वके समवायी कारण रहः 
परन्तु उनका संयोग अर्थात्‌ परस्पर मिलना भौ समवायौ कारणं ही 
कहा जायगा । क्योकि, वस्त्रे धागो के पारस्परिक संयोग के जिना बन 
ही नहीं सकता । एक घास के बड़ गट्ठरमे घास को पौटदी भिला 
देने परर महत्व परिणाम-कायं कहा जायगा । क्योकि जब उस षासकां 
अलग-अलग गट्ठर बनाया जायेगा तो वहु महत्‌ बन जायगा भौर 
कारणकाजो कारण है, उसका समवाय हौ जायगा । तात्पयं षह है 
किं घास के अवयवो से गांठ वनौ ओर वसौीही मठ बनने सं महत्‌ 
कायं त्न जायगा, । 


चै {रणकारणसर्मवापास्चं ||} 


६ वथ--चन्-ओौर, करणकारण पमवेयात्‌ कारण का क्ररण 
समवाय होने सं अणुत्व शौर म्रहर्व बनता ह + 
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॥। 


व्याख्या -- मिटटी के अवयवो के मिलने में अर्थान सेयोगसे मिट्टी 
का गोला वन मया । उस ण्योगन ही महत्व को उत्पन्न किया! क्यो- 
किक्हु धणोग कारण र्म मिल कर रहम, इमसे महत्व की उत्पत्ति हई 
ज्य यह्‌ ट कि पर्माणुं के सयोगस् ही मदत्‌ पदार्थो मँ सहत्वं 
होत्ता दवै । जव सक पमाणुओं का संयोग नहीं हणा, त्र तक महत्व 
बनेगा री नहीं ।. 


मयुक्तसेमवायःदग्देवंगेषिकमर्‌ \1७।। 


सत्राथ--स यक्त-समवासावु-==सयोगसे समवाय हिन के करण 
अग्नेः न्=अग्नि का, वंशेषिकम्‌ च्=विशेप गृण उष्णता उत्पत्ति क कारण 
होता है। 

व्याख्या- अग्निका विशेष ण उष्णता अर्थात्‌ गर्मी, ब्रह पा- 
कल अर्थात्‌ पकाने कां काये करने वाल।-होने मे निमित्त कारण है 
जिस प्रकार अन्नि की विक्ेषता उष्णता बताई गई, वसे ही जितने भौ 
निमित्त कारण हं, उन सब की अपनी-अपनी विशेषता ह ¦ अग्नि के 
पाकज गणकं द्वारा रूप, रंग आदि की उत्पत्ति होना कहा है । क्योकि 
वह्‌ अपनी मिली हुई समवाय के दारा गर्मी पचा कर किसी तेस्तु को 
रंगीन बनानेमे समर्थं हैँ । अपनी गर्मी के विक्षेपागृण से ही अग्निजनाज 
तथा फल आदि को पकाकर तयार करता है \ इस प्रकार फल आद्वि 
` की उत्पत्ति में अग्निका सयोग असमवायी कारण होगा ओर फल आदि 
का उत्पादनं कारणं समवायी कहा जायगा । गर्मी को स्पशं आदि के 
मिलने पर निमि कारण माना चाहिष्‌ । 


दृष्टानां दृष्टम्रयोजनानां हष्टाभावे प्रयोगोऽभ्यु- 
स्याम ।।८॥ 


सृत्राथ---टप्टानोम्‌ == वेदादि भै उपदेधित' कर्म, वृष्ट प्रयोजना. 
नापू न्जिनं के दसी लौवः व किया जता 2, दृष्ट-बभावे-=ः 
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उनके तेल्फाल फलस [वरय क नी, प्रयोग, = र्व जातः के योग्यः 
अस्युदयायन्परप सीशमवस्त् जौ सुख त्तथा सोशल अषड्धि र उनकी 
प्रपि मैः जधिप्राय ये ही करने रहना चाहिय । 


व्याख्या--वेद आदि लास्दोे जिन कर्मनृपष्ठानो कं करने का 
उपदन मिलता है, ये कर्म दसौ लोकम कयि जते दै । यदि उनका 
कोई फल च मिलेतोभी, उन्‌ कर्मो को बारम्बार करते रहना चाहिय 
नर्योकि वरेद-णास्वों के उपदेश मिथ्या बहींदहते! उम कस कए फल 
दुष्‌ लौकमें नहीं मिला, तो परलोक प्रे थत्य मिलेगा) दत्त जन्म 
मे लहीं मिला तो पनरजनम चैने पर मिज्नेभा । यदि सांसारिक कार्या मं 
मे ठसका कोद एल नहीं मिला तो वहु मोक्ष आदिको प्रसि मे सहायक 
होमा । क्योकि करभो सें पूजन आर स्तुति का समवि रन से, उनका 
प्रवावशाली होना ही सिद्ध होता दै । जिसकी स्तुति करदे, वह्‌ उस 
स्तुति को सवण्य सूनेगा । जिसकी पूजा की जायगी, वह॒ भवण्य प्रसन्न 
दौसा । वेदय मे निष्काम कमं करने का भी उपदेशदिया दै।, वे कमं 
अपने चि हितकारीन होगे तो उनसर दूसरों का उपकार अवश्य 
होगा ओर जिते दृष क। उपकार हो, वहु कभी अपना भी उपकार 
एरेगा } "सर्व-भूत-हिते रताः" गीता का यह्‌ वत्य हमारे दृष्टिकोण 
मने एकं दम विस्तृत कर र्हा । उसका पालन करने मेँ अपनो तो 
कोड हामिद ही नही, यदि जन कल्याणक्म कायं हौ जाय तौ वेह भी 
शरो यस्क हलोग ¦ जीव कौ हिसा न करने वाले अहि परमोधमं 
अर्थान्‌ “रयत परम धर्मं है इष उपदेन का पारयः हो अपना कथा 
निहो सकती दै? मानसे किं इससे कोई लाभ भौ नहीं है, जिससे 
नाम नहो हानि ची नही, तो उनके कलने मे कोई दोष न हीं 
सकता । धर्म &---जिक्ष कमम हम कोई लाभ नहीं देखते, वह्‌ कम 
कपी लाभदायक ही जाप । नन करने से कुछ करना अच्छ) हैः इस 
नियम के भनुसार भनूष्य को कुछ कमं करते रहना चाहिये । परन्तु 


,-९॥ 
५८. 
9, 
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दसा कामं करना उचित रै, जिगरम दृसरोकीहामनिनहुर्कःद्ौ) गया 
त्ने से कभी ल क्प उसका श्रेष्ट फल, किसी न किती चये 
भसण्य प्रपि होगा, द्मे किस पकार क सब्देहु नही. करना चाहिय ; 
स्थाकि, सभौ कर्मं ईरवर्‌ के लिये निवदन किये जाने दाल हनि 
उनका निष्फल होना सिद्ध नहीं ता) मतुप्यतो इच्धियां कैः विकार 
मत होरे स आलस्य. गग, द्वत, क्रो भादि के कारण किसीके क्य 
बा फल देनं म समर्थे य स्वतन्त्र नहींहै, एरन्तुर्गृण्वरः कर तिविकार 
अर सव॑-समने होने से अभीष्ट फलदाता होने मे कोह अन्दर नहीं रै) 
भम्पद्‌बुद्धिस्यो सिद्धमूषैः ४] 

सूत ्थं --सस्मद्‌-बुद्धिभ्यः सव के जान के लिथे, तऋष्टपः=~ 
वषयो या ईषएत्रर को प्रतिपादन करने जाना, निक्म्‌ = प्रनाण 
मिलन टु । 

व्याख्या -- ऋषियों ने श्बको परमात्मा का महत्व बताने वाला 
जान प्रकणितं पिया है । यदि ऋषिगण उष ज्ञान का प्रकाशन कःते 
तो सवं साधारण मनुष्य क्या, बड़े-बड़े धर्मात्मा पुरुष .भी ईश्वर के 
भहूत्व फो न जान पाते ओर रईपएवर कै महत्व को न जानने क प्ररिणाम्‌ 
यह होता कि संसार में धमं-कमं, यज्ञ, स्वाध्याय आदि कहं भी हतै 
हए दि्वाई नहीं देते भौर पतव मोक्ष-प्रािका प्रयत्न करने वालोंका 
भो अभाव रहता । दस प्रकार भाध्यात्मिके कर्मो के होने से सर्वत्र 
अघ्र्म-रूपी अन्धकार फँ ग दिखा देता । इससे यह मानना होगा वि 
जिन ऋषियों ने शास्त्र आदि का उपदे किया, उनक्र कायै की महवानता 
मे संसार कौ उनका आभार स्वीकार केरा चाहिय । 


तद्चनादाम्नायस्य प्रापाण्यम्‌ ।१०। 


॥ 


सु वराथं -तद्रवनाव्‌ = उन ऋषियों के वचन से, अःम्न्‌ायस्य-= 
दके विभूति रूप होते क्रा, प्रामाण्यम्‌ =र्प्रमाण स्वयं सिद्ध होता दै, 
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व्याख्या--जिन च्छवियो ने ठेदादि णान का प्रकषण किया, वे 
च्वि च्रिकालदर्णी) उक्त ॐ कषट्ते, उह अनुभवगम्य उर प्रामा- 
णिक होता । इसलिए उत्क इय प्रकाङ्िति ऊस्म क प्रामाणिक {चद्ध 
कम्ने कै लिये क्रिसी अन्य प्रमाण की अवश्यकता रहीं है! -उनके वे 
वेद आदि शास्त्र ही स्वयं प्रमाण दै, जिनके हारा वेद आदि आस्रौ के 
हान विभर्ति ओर जनोपकारक होने के वचन की हिदि होती. है। | 
वेदो में जिन आध्यात्मिक विद्यःओों का वणेन है, उनके सिद्ध होने पर 
सनुष्य को पा. लौकिक सु कौ प्रापि होती है अतर जिव सांसारिक 
कर्म-स उष्ठन आदि का उपदेश ठै उनके यथा-विधि किये जाने पर इस 
लोक मेही श्रेष्ठ फलु. को प्रापि हो जाती है। इससे यही मानना 
होगा कि वेद्ये मेँ जिन कमानुष्ठान आदिका वर्णन है, उनके फल की 
प्रापि इस लोकमेही देवे जाने वेदो का विभूति रूप होना सिद्ध है. 
भीर उन कर्मो के फल ङी सिद्धि ९ उनके प्रामाणिक हने को सिद्ध 
करती है । इसीसे वेदों का महनेतम होना भी सिद्ध होता है । 


 ॥ दशमोऽध्यायः-द्वितीया ह्नक्म पमाप्तम्‌ ॥ 
॥ वेशेषिकदशंनं सम्पूर्णम्‌ ।! ` 


= ग प 


विश्व यकार परिडखर क; ध्थापन्‌ 


ॐ पन््मास्मा कमा सनश्वष्ट, ५ स्थाभाविक साम ह्। दस मन्ध 
शिरो्मानपस। 4 प्रा, मन्त्र तज, योज ममन आर्‌ म्यं प ४ आदि 
उपाधिसो मे विलूना किया नात्ाहि इग शर प्टदय्‌, महनितमु ओर 
एवित्रमु सन््रकीसंना भदो जातीदहै। सारे विष्य भं इरकी तुलना 
का कोर्ट भस्त सहींहै। ॐ भी मन्त्रो कौ घथनी शक्तिर म्रभातधिन करता 
ठं ¦ सभी मन्ध की शक्ति ओकारकी ही शक्ति दै! यह शक्ति जौर 
सिदिदात् ३ । भौतिक व आध्या्थिक उत्थान कै लिण कोट भी दमी 
श्वष्ठ तरे सरल मधन नहीं ष) 

समी ऋषरियुनि ॐ की शक्ति ओर सध्रनाने ही अपना आसिक 
उत्थान केरते टै । परन्तु आलं आष्चेर्य॑दवै कि उका रम मन्त्रो की 
तरह व्यापक प्रचार नहह) इस्‌ कर्म) नो अनुभव करते हए विश्व 
ओकार परिवार की स्वापना की गड है! आप भी यमने यहा इसका एकं 
प्रतार केन्द्रे स्थापित करे। णाछा स्थापना की सारी सामग्री निःघ्ुल्करूप 
से प्रधान कार्यालय घरेली से मंगवा लं । आपको केवल दतता करना एतै 
कि स्वयं ्ञोकारोपासना -आारम्भ करके ४ अन्य मिनो व सम्बन्धिर्नोको 
प्रेरित करे ओर्‌ मभी संकत्पपः। व शाण्दरा स्थापना का प्राथैना-पन्र प्रधन 
कार्यालय को धिजवा दें । इस वषं ३३०० ०साघधकों दवाय १५०० करोड 
मन्त्रके जप का मह्‌पुरण्वरण पूणं करिया जनाद आणा त्रिः ओकाः 
को जन्‌-जन का मन्व वनाने के श्र॑ष्ठतम आध्यात्मिक महायञ्न मेँ माप 
सम्मिलित हौकर महान पण्य के भागी बनेगे | | 

ओकार रहस्य, ओंकार दैनिक विधि, आकार चालीसा, ओवर 
कीन सौर ओंकार भजनावली नामक ५० प्च मूल्य वाली सस्ती 
पुस्तिकाभो को अधिक सै अधिक संख्या मै वित्तरित्त करें । 


संस्कत्ति संस्थान विनीत्त : 
विश्व ओंकारं पर्विर चमन ल्ल गोतम 


व्वाजाकुतुत, वेदनगर, बरेली - २४३००२३ (उ० प्र °} ` 


